प्र 


र शी नवीनचदराय प्रणीत 


पञ्ाबमहाविद्यालयके निमिनमद्रित शोर ग्रकाशि 
| Elements of Sanskrit ० | | 
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वट २३ क खग च इन्यादि त्येक ग्रतर को बशी कहते हे । यणी 
के प्रकार के हैं» खर और यज्जेन 


स्वरवशी 


खजा ११ ऊ क इह लू येडी डो इन जयोदश के। स्वेरक 
हते हैं। खर डो प्रकार के रे; ह बोर दी । अर उक्लल्यये 

पोच हुए खर हें । भ्या ई क क्र पण डा डे इन खाटो के दीप स्वर 
कहते हैं ५ इश्से प॒कारने मे खरकी सत सेत्ता भी होजाती हे । 


छल्न दी: 
कर गसू च्ञ्नजन२द्‌:३एणन्‌ यूद्यूनेपफब 
म्‌म्‌ यू तखव्शमूसहू ; इन पैंतीस के अज्जेन करतेर। 
|| रनमेसे क से म्‌ यन्न पचौस को स्पर्श वणी कहते है । सारे स्पर्शी 
|| चोर बर्गो मे विभक़् हें । क ख ग च्ञ रेन पोचे के कवर्ग, 
च्च जळे इम योचे को चवरी, 2 3 ३ छ शा शन पाचे के 
रवर्ग, तथे द यन रन यांचो के तवर, 'ग्रोर प फ ब भ मे इन 
योचे को यवर्ग कहने हें । य २२ व इन चारों को *शन्नःस्य वी 
करने हे । र स सह उनका माम उस्म यरी हे ! 7 अप्रखखार दोर 
||: विसर्गी श्‍नदोनो को याग वाह वलते है 1 
| यज्रन खोर दे प्रकार से भी विभक्र हय हैं । वर्ग के प्रथम गोर दिती 


| 


र ओर र घ्‌ स्‌ रन्की विवार 'ग्रणवा अघोष सेत्षा है । तयर 
गन्ने दी सम्बार अथवा चाष सेता है २ । 


अन्धियकरणाम्‌ 
दो बी बरथर निकर होने से मिल जाते हैं; और शस मिलाय को सन्धि. 
कहने हे । सन्धि दो घकार की हें, एक खर दूसरी गज्जन सन्यि) 
सरके साथ खर की जो संन्यि होती हे उसके खर सन्धि कहते हैं; और 
यज्ञन के साथ व्यज्ञन की, जवा अञ्जन के साथ खर की जो सन्धि होत 
» उसका नाम व्यश्ज्ञन सन्धि हे । 


| खेर सन्धि: 
एक मा के दे स्वर मिलने से दीर्घ है माता हे 'यशा- 
मिलकर होहोंहे उदाहरण 


शिणा्यवास्त्श्यया्शा 


आन खः शा दया" अएीवः(२य्‌य्ा+ बशीवःः २य्‌ खारीदः =) दयाएीवः 
३२ १-१ कवि? रशर; = (कव₹+ ईश२:८ कव्‌ ईभ्यः =) कवीम्यर्‌ः| 
३+ ईन ई गोरी+ ईशः = ९गोर्‌ई+ ईशः गोर ईशः =) गेोशैशः 
ऊ उम ऊ वेथू* उत्सवः (वेपेऊ + उन्सवः-वथ्‌ ऊत्सवः० वथून्सवः 
वर? करकर पित्त कोएमर (पित्क + उरशाम्‌ः थिन्‌ ज्रराम =) ह 
खबर से यरे २.३ ऋ सडे होने से रनके मिल कर गुएा 
शेजाता हे यथा - 
|| अ+ २२ प देव+ इन्दः = (रेव्ख? १: टे३एछ: >) देवेन्दः 
औआ|+ 95 ए पमा+ ईशः ररमसा ईशः- रमणः =) रमेशः | 
[3531 नील+उत्पले- (नीतय+ यसेः नीलगेन्यले) नीलोत्पलं 
"| =+3= जे गड़ा+ उत्कम-(गड़प्रा+ 3२ कम््गडगेश्कश७ गड़ोदकम | 
“थर कर अर्‌ महार कधि; = (मह ्या+ बिः महयरषिः =) महर्षि | 


“ ११) पाहितिोक् दिदा? शीर भम्चा रुताओं से एनट्रस्योक विश्वार और सम्बार सता 
कि काट प्रमेट है त्र बार रस 


। =दणीसे परे पणे जड़े होने से उभय मिलकर हरि 

मिलकर होताडै उदाहरण) शेती है । 

आ+ शः रे उप क छतः उप्र णेति= उप्त उपति ` 

या+्दे= ७ महार ऐेसर्यम्‌ः मह्या पेणर्यम्‌ः महण) महे अर्यम्‌ 

आर्डर है महार जैबीघः:८ महृणा+ मेधिः महु ओषीपः मेहो | 
₹ क ऋ रूह के स्यानमे य व्‌ रल कमसे होता है 

| असवबशी स्वर पेरे हाने से 

बत अन य यदि+ अयिः (यहु२+ पिर यरयपि> यद्यपि 

|+ ओः या ञ्नि+ खाचारन्ख्यतर + याचार: बेतेयाचार? अत्याचार 

३+ 35 यु अधिः उदय: खम्र + उदयःन प 

॥३३२ छन ये प्रति+ एकमररघत३ सकम प्रत्येकम्‌) रिकम्‌ 

॥३* जे 5 यो. याति+ औैदार्णपनखत्‌१२ डोदार्यपे-््रत्यौराणप्रखयोदार्यम्‌ 

॥ई३>४० यु सही" उक्तम८ (सावर + उक्तम> सरदयक्रप>सेप्यक्र 


|ऊ+ आर वा येथ + आदिः-(वय्‌ङ २ योरिःन | 


|+ उ = रु यिद” उपदेश पितर उपदेशः पित्रपरेर9पिउप | ; 
पणे जोउँ। २न्के स्थान में ययू र खान्‌ कमसे होता. 
हे खरपरे होने से । 
ए+ जन आयेने + प्रमम्‌्(न०+ ग्नम्‌ = सेश्ययनम9नयनस 
ग्रे+ १२ यायीरे > ईश्व३:- (रपे+ ईश२: रप्रायीसर9रागीयर: 
शेक रम खेवि भो इता 5 (मशे इतो = भखदिता) भविता 
ही = गाव पौ" खोक (पडी कः प्रव) पावकः 
पदान्तस्य खयू व्‌ याय याव के सन्तेवपीको सपश 
बिकल्प से होता हे म्वरपरे टोने से । 
ए+ उ शू] ₹२+ उन्निक्ष (२९. १ज्निए > हरथउत्रिष्ठ)ह२उ अर 
होर ७२ जा) विश उक्तः (विषार उक्गः > विशाद्या३क2विश्ञा3क्त 
पराम्रेख्य एकार गे कार से परे अकार का लोण होत हे 
०७५ अः प हेरे” अव = (हरण अब म हरणऽवः) हरेःव 


| स= जे? 


दिसा + व= (विष्षडो+ येव सदिश शव) वि इश 
खश्न्नसन्थिः 
पदान्ने क के ग्‌ होता हे खरओर सम्वरवरी परे होने से 
वाक + नालम्‌ र वाग्जालम्‌ वाक+ दानम्‌ = वाग्दानम्‌ 
| तिक + याचक्म्‌त थिग्यादकम्‌ ' वाक रोय वाग्नोम 
. रिक+ नागः = दिग्ता गः(वा/ दिड्कागः) पीक सर्वः यीग्छ एतेः (रा) बाज 
चूके मजे. खचभ नालिः डजास्लि ( वा) अजि | 


रति खरसन्धिः। 
दिक २ अन्नः = दिगन्न दिक + गमः = दिगाजः 
परान्ते क के गशयवा ३ होता हे न अथवाम परे हेने से 
स्कोर जच + मय्यम्‌ = शजमथ्येम (वा) प्रज्मथ्यम्‌ 


| 2 के) रशा  म्रथृतिर+नर्दति - मपुलिइइईतिएपमेषलिनशत 
मधलि2+ मन्नः = म्थलिय्रत्तः (वा) मयुलिएमब् 

उ त्‌ को ३ ने जेगव्‌ + नाथः= जणङ्गाथः(वा) जगन्चाथः||. 

। भवत्‌ ऐ मेतेम्‌न मवदमतेम्‌ (वा? भवच्यतस्‌ 

| पुकोव्‌ म॑ प्रण+ नदी = अवूनदी (वा) यम्नडी 

| ह रद कसर मीह सर पर 


वाक + शूरः = वाकञ्खूरः (पते) वाक 

यदान्ने व्‌ को ज्‌, र कार, और प्‌ भ्‌ के ब होता है खर 

| ओरसभ्चारवर्ा परे हेनेसे' ' . 

अच + न्नः = छजना परिबाट* ग्यम्‌ = परिवाश्य 
शप्‌ + श्म्थनः ग्विन्धनः ककुम+ ईश कङदीश 
+न्‌ञतः यज मः = यत्त 


परान्न त्‌ छ यू काट होनी हे खरतणोगचेद्‌ भस्‌ भये 
च्‌ ह यरे होने से । 
जगह + खर: = जगरगः जगत्‌+ शका i 
समित खच = समिद छेह१+ गहने छहहेहनेम 
नश येर ३ केच हे ता है चळ परे हेरे से । यथा - 
महते + चङस्‌= महक, महत * ङम्‌ महच्छ३म्‌ 
रह्‌ + चन्मशर्लेः णतञ्चदमएर्ते,ण्तर्‌+ ह्वदिः = यतच्छविः 
शयथ्‌ + ह्विन््रम्‌ = चायच्जित्रम 
त्‌ द्‌ और य्‌ को ज होता हे नक परे होने से । 
प्रयम्‌ + जीयनम्‌= मसज्जीवनमू, महन्‌ + ऊञ्कनेन महलत्क् 
दिषर्‌ + जालम्‌ = वियञ्जालम्‌, तर्‌ + ऊनर्त्वरतन्कनर्न्कर 
समिय्‌.+ रङ्कार = सथिज्कड्ञार 
त इको २ होता है ₹ परेहेने से । 
।उने क टलतिन उदुलति, सह + ढकोरुलतसद्दकारः 
तेखोर ३ के ₹ हेता है १ छ परे होने से। 
उन्‌ + हीना = उश्शैनः » उत्त + छैकतेन्उड्छोकते 
तह + हिरिश्मः- तरडिशिजमः, एत३+ छक्कात फतइछक्का 
त्‌ द न्‌ को ले होता हे लगरे होने से । छ 
उन्‌+ जितिः उलिएवेति,त+ तीलोयिवन्तलीलोयित,महातूरलाम-मेहा जाग: 
नको ञ्‌ होता हे नऊ परे होने से । 
हान्‌ + जयः = महान्यः, गच्छन्‌? ऊितिञ्गच्छन्करिति 
परान्नम्‌ के डाचत्वार होता हे २ ययवाउछ वी यरे होनेसे 
करुणम्‌ + रोदिति = करुरारोदिति, करम्‌" सहने= करेसहने 
तशा अनखार होता है स्पर्श वरी यरे होने से; अथवा मे 
वर्ग यरे हो तिस्को पन्चेम वशी होता हे । | 
किम्‌+ करोधि = किंकरोघि (वा किङ्करोधि | 
लिप्रम्‌ +चलति - लिप्रेचेलति (बा) तिप्रम्चेलति 


| नदीम तः न नरी तरति (वा) नटीन्तर 
चनम्‌ + पश्यति = चन्द्रपश्योति (वा) चम्पश्यति 
जृदान्तसकाशानेखार अथवा साननालिक यवस होत हे 
यदस बरे होने 
सस्र + यन्नः = सयन्भः (व) संय्यन्न 
म यासरः= सेवन्सरः (वा) सेवत्सर 
म्‌ + सारम्‌ थेलाकम्‌( या ) येलो कम्‌ 


विसर्ग 
विसर्ग के स्‌ होता है हच परे होने से । 
कः + तनेति = कस्ननोति, सः + शूर्यति = सरूर्यात 
विसर्ग को च्‌ हेरी है ट ह परे होने से । 

कः + डीकते = कञ्चीकते, कः + इछ्करः न कुकुर 

तथा श्‌ होला हे च छ परे होने से । 

रामः+ सरति = शामशरति, मेच्चः+ ह्यतिः मे्षश्छर्यति 
श्‌ छ्‌ स्‌ भी कमसे होना हे श घू से परे होने छे । | 
(|: शेने (पते) कशराने,कः बछः कव्य्टेः, कः सरति कस्सरति 
|; क छु डो$॥ नरः + अयम्‌ = नरेध्यम 
| जः के। ॐ हाता है समचार दशी यरे होने ते । 
| शमनः + गन्ध = शे।भनेा गन, नित्वीशाः* दीय {= र 


। ककत हा हक Ca जातः रेः = शान्नोरे 
जअकाश्से परे विस) को सायश ग्घ य हेता हे शका 
भिन्न र परे होने से 
(सोपर होनेसेकेरसन्धिनहि होनी) 
कनः न खाोगते; "कुनशाग न: (वा) कतयाग नः 
चम्डरः + उरेति =चनउदेनि` ` ` चन्हयुरेनि 
कः * पः = कण कयेस 


कार हे यरे विसर्ग को लापणा यणबा य हे ना है 


बच्चन 


मा । * खमी = आ्याग्ममी (वा) अद्यायमी 
ब नराः + ते = नरायते ८बा)नरायेते 
न्‌ 


कार से यरे विसररी को लोयश होता है समचार वशीषरे 1 
1 + गज न हता नाः) नेरा।क भी जो; मशः आहारः + सभन्गेञनरोतभं 
- सदर वी से पेरे विसग को ३ होता हे खर योर सम्बार 
एरी परे हेर्ने से । 

कवि शायय कविशयमू, गुरुः + उवाचः रोरुरुवाच 
रवेः^ दशीनभः रवेर्दशनम्‌ दायः + वाति- वायुवीति 


| अकारसेपरे रेप: मात विसर के। १ होता है खर और 


१७ 


विग स्थानीय रेक का साय होता हे २ यरे हो ने से शो? 
एसे स्वर के दीर्घ होता हे । 

क्क + शत 5 पिनारत्त 
सुन्य; हल यरे के विग का लोपश होता हे खकार 
भिक छर दशया बज्न परे होने से 
+ भरत: -सेख्ागते सः+ इखनिजसशच्छेति, एघनयावति- पधधावति 
भेरः भग; खच्ची; ₹न यदो का विसर्ग लोपश होना हे खश्यी २ 
सम्बाश्वश परे टाने से 

भोः + खारीज = भोग्रम्वरीस, भगोः + नमले > भगेनपले 


शीत गन्ज्ञनसन्धि!। 


(१) औ घडे र था फेर बिसर्ग होगाया हो उल्ले रेफ मात विसर्ग स्‌ 
1 


छ 


शत वियाने 

करे कर र्‌ ससे परेन्‌ के। ए होता हे ' यथ - 

२+ नाम्‌ शशाम्‌, स+ नाम. दूणाम्‌ 
चतर्‌+ नाम्‌= चेळणीमू एष्‌ + नाति= झुधार्शते 

शा स्र,कदरी,पवरी,य्‌ ३ हे शोर शनुखार का वया? 
 रोनेसे भी नेको ए हाता हे । यथा - 

करने खनम्‌= करणाम, हरी + नाम्‌ = हरीणाम्‌ 
गुरुर ना = गुरुशा, य+ ण्न = परण 


चे- यानम्‌, गिरि- गहनम्‌ 


चत्व विधान 

श्कारादि खर क रव अथवा र्से परे प्रत्यय के स के यू 
रता हे यथा- 

मुनि» 8.5 सुनि 

तया अनुखार और विसी के गवथान होने से भी 
प्रत्यय के स के। यू होता हे । युथा - 

आयुः+ सेन यु 


दतिसन्धिप्रकरणम्‌ ॥ 


है 


न खञनामपकश्श्ाम्‌ | ; 
मस्कत नाम कोरे उलि होने रे, कोर खीलिडू और कोर मे सकलिएू 


शोर कार २ निटे विशेषता शब्द कहने है तीने। लिए के होते हे ' 
चश्मा, डितीया, दवीयो चरी, पञ्चमी, मेडी,सनमी ये सात 
वित्रङ्कियो टे! शब्द के जागे यहि सान विर्भाक्रयो लगती हैं । विभक्ति 
युक्त शब्द को १० करते हैं 

चन्ये विभङ्गि दे तीन वीन बचने हैं, ण्कवचने, दिवचने, बहू 
दन । श्ये एकवचन की दिभक्रि लेग ने से पक वस्त समझी जाती 
2, शिविचन की दिभक्रि लग ने से दो व्3, सोर ववचन मे दे से याथि 
क चब सेल्या समरी जाती हे ॥ 


विभशिंयोका सरूप शोर यथ 


| क उवच. वेडवंचन अशी भाधाविभकि, 
प्रशमा 2 शा शः कत्ती *ने 
तीया गम्‌ शो गः सऊरम्मीे को | 
तीया खा प्यम्‌ छिः करणा सेहरा | 
चती ए - भ्यावु भ्यः सदान केज्य्थनिति 
पन्चमी सः भ्याम्‌ भ्यः गपादानसे ^ 
वष्ठी शः ओः साम्‌ सम्बन्ध कोकी,के 
समी शे य़ायार 
ऐकून किने शद्धो मे कोन कौनसी विभक्रियी लग कर केसे केसे गर | 
हेने हें सो कम से लिएवा जाना है । सम्बोधनमे मी प्रथमा विभक्ति होनी | 
| 


हे परन एकवचन मे उसके खरूय की कळ विभिन्ननाहे इसी लिये | 
कवचन के रूप एयक लिखे जावे गे, नही एयक न लिखे ही दह? | 
समझना किङ विभिन्रता नहि हे। | | 
. विमक्किका योग होनेसे, क ही शब्द का, कही विभक्रिका, कोई | 


१७ 
जेण सूपन्नर-पाष अथवा उच्च होता हे । कहा किसप्रकार रुपान्नर 
हाहे यह निम्न लिखित क्योगो से हि आना जासकता है ॥ 


स्वेरान शब्द 
 शकारन्त 
विभक्तिः कवचन दडिवचन बहुबचन 
चेतिडू नरशाब्द 
चयः नेशः नरो नराः 
डितीया नरम्‌ नरै नरान्‌ 
हृतीयो नरेश नराभ्याम्‌ नरैः 
चेतेशी नराय नराभ्याब्‌ नरेभ्यः 
पञ्चमी नरान नराभ्याम्‌ नरेभ्यः 
घघ्ठी नरस्य नरयोः नराताम्‌ 
सघमी नरे नरयोः मरे 
सम्दोयने नर नर नराः 
आय सारे यकारान्न शद्धो के ऐसे हि रूप टोने है । शकारान्न शब्द 
स्वी लिट नहि होना । | 
नपसकलिरू फलशच् : 
शशमा फलम्‌ फले. झलानि 
डितीया फलम्‌ फले फलानि 
ओरविभन्तियो मे पेलिङ् आकारान्त शब्द की न्याई॥ 
प्राय सारे खकारान लीव शब्द रसी प्रकार - 
ग्याकारान्त 
पलक सामपाशब 


अथमा | सापपाः सोमपो शेगमपाः 
रितीया ओेमपाम्‌ सोम्रेषो सोम्रपः 
दृतीया सोमेषा सामपाम्याम्‌ सोमप्ाधिः 


Fr 


९९ 


E रकवचने इिविचने वहेवचने 
सेतेथी सोमपे सोमयाण्याम्‌ सोमपाम्यः 
एुन्चप्र साम्रषः सेपमपाभ्याम्‌ सेमयाभ्यः 
बट्टी सोमपयः सेोमपे।: क्षप्रयाप 
सप्रमी सोमणि सोमपोः सोमपातत 
सम्बोधन सोमपाः 
पुलिळू राहापाळ 
एकवचन दवचन देऱबचन 
श्ण्मा हाहाः हाह हाहाः 
र्तीया हाहाम्‌ हाहे शाहीन 
देतीयी हाहा हाहाभ्याम्‌ हाहाभिः 
चढथी हहे हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्यः 
पज्देमी हाहाः हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्यः 
घी हाहाः राहोः हाहाम्‌ 
सप्रमी हाहे हाहोः हाहास 
स्वाथे हाहा 
हसू खकारान्न शब्दो मे से बाजे शब्दो के रूप सोमया की न्याई हेते हैं 
शोर बाने शद्धो के हाहा की न्याई । 
नपुसकलिङ्मे ्ाकारान्न शब्दें के रूप दाकारान्र फल शब्द की यार 
होते रें । यथा- (शीयाशळसे) ग्रीयम्‌ रत्यादि । 
खीलिङ्ग लतोशव्द 
ण्कश्चन श्विचन जबहुक्चन 
प्रयमा सना सेते लनाः 
दितीया लताम्‌ स्तते लना: 
हतीया लतया लताभ्याम्‌ ततामिः 
चतरथी जरते लताभ्याम्‌ सताम्यः 
सतायाः ता 19 


सताम्याम्र 


७. 

र . शकवचने f बेहवचन 

` चष्ी सतायाः सत्रयोः . सताम्राम्‌ 
सप्रमी सतायाम्‌ सनयः सतार 

` सम्बोधन सेते 


| विशेष शद्ध 
शम्बो, शक्का, योर यज्ञा शब्दो के सम्बोधन के एक वचन मे शम्ब, गछ, 
यल होते हे ! ओर सब विभक्रियो मे लता की न्याई । 
डितीया हतीया शब्द की चठथी ग सृष्टी सपमी के एकवचनभे केव 


चती पन्चमी यष्टी सप्नमी 
रितीयशे(य) हित रिनीयणार्य0हिती, डितीयशा/() डनी दितीयस्या(द) दिनी 
रपीचकारलतीयाके रूप! 
| उक रन्ले शेल 
उसि खीलिए: 
एकवचन शिवचन बेह़बचन एकवचन दिदयने बह़वंबन 
च्यम सनिः मनी सनयः मतिः मती मतयः 
रिनीया सनिम्‌ मुनी सेनीन्‌ मतिम्‌ मती झतीः 
देतीया मनिमो सनिभ्याण सुनिभिः मत्या मत्रीभ्याम्‌ मतिभिः 
चतथी मनये मनिभ्याम्‌ सनिभ्यः म्ये. मतये मतिभ्याम्‌ मतिथ्यः 
यज्डेमी सने: - स॒तिभ्याम्‌ सनिभ्यः मत्या;मंतेः मतिभ्याम्‌ मतिम्यः 
१ स॒न्योः सनीनाम्‌मत्याऽमतेःमत्योः मनीनाम्‌ 
सप्तमी सुनौ म्यः मनिष मत्याएमंमोमत्योीः मतिषु 


सम्बोधन मेने मेते 
| नघुंसकलिर 
. एकवचन ... रिक्चन . बेशवचन 
| प्रथमा वारि ` वारिएपि बारीणि 
रितीया यारि . 


वारिणी वारीणि 


(३ 


विभन्ति एकवचन विचन बहेवचने 
| टेतीया वारिणी वारिभ्याम्‌ वारिभिः. 
चतशी दारितो वारिम्याम्‌ वारिम्यः 
| यन्देमी वारिताः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
17 वारिताः दारिताः वारीणाम्‌ 
सङ्गी वारिति वारिएोः दारिसु 
सम्बोधन वारेवारि 
विशेषशब्द 
पुलि 
यतिशब्द सुनिवन्‌,परविशेस इतना हिंहे 
एकवचनं 
ब्रतीयी ` तशी पञ्चमी सङ्टी सप्षमी 
पत्या यन्य यन्यु; यत्मेः यनयो 
सखिशद्धमे बर्न विशेष है यथा- 
ण्कवचने द्विचनं बहक्चन 
घथमा सावा सखायो सस्ायः 
रिनीया सावायम्‌ सायो सप्दीन्‌ 
तीया सत्य शेखिम्याम्‌ सरिविधिः 
चेळणी सरणे स्वभ्याम्‌ सखिभ्यः 
पञ्चमी सण्छः सरिविभ्याम्‌ सणि*पः 
घष्ठी सह्युः सख्या; सस्वीनाम 
सप्रमी सतया स्थाः सर्वि 
सम्ब्रीयन सखे 
नेप॒सकलिड्ग 
रथि, ति, खास्यि ओर सकथिशब्द वारिवत्‌, पर विशेष रतना हि हे। | 
एकवचने 


यही 


सम्बो, | | 
रतीया चढ्छ पन्देमी घि री २ 


हौ | सेनान्यः. 


र ले." सेनानी! . ७ 


सेमानीयु 


बऱबचन 
षष्ठी 
दभ्रम्‌ 
रकारानेशब्ध 
खुलिङ्क 
खेथी शब्द 
एकवचन दिवेचन ३हवचचम 
छथीः थियो सथियः 
सेधियम्‌ स्रियो खथियः 
छथिया ख़थीभ्याम्‌ झ्धीणिः 
सधिये सयीम्यामा स्तथीभ्यः 
स्थियः खपीम्याम्‌ खयीम्यः 
साधियः सुधियोः सपियाम्‌ 
` सधियि छपियोः खयीबु 
हेखयीः 
सेनानी शब्द 
पकघचेने डिवचने बञ्जवन्नन 
सेनानीः सेनाभ्यो सेनान्यः 
सेतान्यम्‌ सेनाम्यौ सेनान्यः 
सेनान्यो सेनात्रीभ्याम्‌ सेनानीभिः 
सेनाथे स्तेनामीभ्याम्‌ सेनानीभ्यः 
सेनान्यः सेतानीथाम्‌ सेनानीभ्यः 
सेत्रान्योः ्तेनान्याR 
सेमान्याम्‌ . सेमान्यो। 


उ र 
` सलिंग ईकारात्न रं मे काईशर खथीवन्‌ औरकेई सेनानीवनहे 


हे, यर सथीवत्‌ हि रथिक हैं । 
| ख्लौलिङ्ग 
नदीश 
| एकवचन दिवचन बेड़क्चन 
चरा नदी नये नयः 
दितीया नदीम्‌ नयो. . नेदीः 
नेतीयो नेया '  नरीभ्याम्‌ नर्णीमः 
चेऱथी नै चरीम्पाम्‌ नदीभ्यः 
शज्देमी नद्याः नेदीम्याम्‌- नरीम्यः 
क्षी नद्याः नयोः `: ` नदीनाम्‌ 
सप्रमी नयाम्‌ नदाः {त तदीय 
सम्बोधन नदि कीट 
घ्यीचोळ्ट ` 
एकवचन दिवचमे : बड़बचन 
प्रथमा थ्णीः ऱियो यथ्रियः 
शितीया ग्रियम्‌ खयि स्रियः 
दलीया सिया खझ्ीभ्याम्‌ शीमिः 


सतथयी सये, शिये शीम्याम चम्या 
पश्चेमी . जिया; शियः शीम्याम्‌ ष्णीभ्यः 


स्चष्ठी ग्रियाः, शियः ग्ियोः शीताम्‌, श्रियाम्‌ || 

सन्नमी ` गियाम्‌, घियि जिया: शरीर १ 

सम्बोधन जी: 

ख्री लिए ईकोरभ्तेषाढी से कोईशबनरीवत्‌ कोई श्ीवतयरनदीवन्‌हि ओ 
नएंसक लिट धिकहैं। 


नर्घसकलिहमे ईकारान शान के रूप शकाराज वारिशव्टवत होतिरैँ। 
यथा ( खगीप्राड) छथि, खगिनी, छयीनि रत्यादि । 


१६ क टा... 
ऱ्य | | 
खीशदके रूप शीवन्‌,परविशिष इतना है- 
एकवचन 
चमा हितीया चठरशी पञ्चमी : सपमी सम्बोषम 
'||्ी खियेख)ीेशिये खियाः खियाः स्वियाम्‌ खि 
३ह्वचन | 


A 


ख्वियःवा)खीः खीणाम्‌ 
उकारोने शब्द 
सलि , स्तीति 


ण्कवचने दिवचन बटूदचः एकवचन रिवचत वहेवेचत 
चमा साधः साथ साथवः थेतः थेन्‌ थेनव 
रितीया सायुम साथ सान थेस थेन थेच 
हेतीया साथुना साएम्याम्‌ साथमिः थेचा येनरभ्याम्‌ थेमि 
चहयी साथवे सायभ्याम्‌ साथम्यः थेने, येनवे थेउम्याम्‌ येभ्यः 
एन्तमी साथोः ` साथ्रम्याम्‌ सायृभ्यः येन्वाऽयेनोः ये्ञभ्याम्‌ येभ्यः 
बङी साथोः ` साथः साथूनाम्‌ येचाःथेनोः धेनभ्याम्‌ येग्रनाम्‌ 
सब्रमी साथो साथे! साथ येन्वामुथेमोथेन्वोः थेन 


सम्बोधन साथो थेने 
नपेसकलिट्र . 
एकवचन डिक्चित बऱवचन 
प्रथमा मय मधनी मपूनि 
द्वितीया मयु मयनी मधूनि 
देतीया मथना मष्ठम्यामू मर्थामः 
चेतथी मथने मयुम्याम्‌ मथम्यः . 


पञ्चमी मथना  मयरभ्याम्‌ मयभ्यः | 
UT 71011 MN sR | 


डी 


छककचन दिवचन बड्रवयन 
सेच्रमी मनि मथनीः मेधे 
सम्बो, मेयो?,मेयु | 
ऊ क्रान्ते शद 
सलि | 


एकवचन दिवचन बहवचन प्कवचः दिवदन वड्वचन 
चमा प्रतिमूः घतिझवे प्रतिशवः सलः ससो खख्वः 
डितीया प्रतियम्‌ प्रतिमवो प्रतिशवः सस्वम्‌ सत्या छल्वः 
देतीया प्तिसवा प्रतिभृभ्यापप्रतिश्मः सस्व खलस्याष छतः 
चती पतिमवे प्रनभूशाम प्रतिधृभ्यः सर्वे खलभ्याय सल्ेभ्यः 
पञ्चमी ग्रतिमवः पतिभूभ्यो प्रतिभूभ्यः सल्वेः सतम्याप्‌ सल्भ्यः 
घडी ग्रतिक्षवः प्रतिभवेः प्रतिभुवाम छत्वः रस: स॒स्ताम्‌ 
सन्नेमी प्रतिमवि प्रतिम॒देः प्रतिभूछ खल्वि सस्वाः सर्च 
सम्बोधन प्रतिमूः ससह 

चसि ऊकाराने मे से केर पाद परति थूयन्‌ ओोरकोर सत्वत्‌ हे तेहे । 
नएसकलिटूमेऊकारान्नराद्दोके रूप उकारान्त की न्यार होते हे । 


उरेकोरान्त गड 

पुलिळू ह्वलीरिङ 
णकवचः ड्रिवच- वहृवचः ण्कवचः [विचः बड़वेच 
दाता. रानारो रानारः इहिता ३रितरो उइहितरः | 
दातारम्‌ रातारो दाढन्‌ डुहितश्म इहिनरो रहिन: || ` 
दात्रा दाढभ्याम्‌ दार्शेभः रहिवा ३हिक र शिरीन! | 
दात्रे : दाभ्यम्‌ राहभ्यः इहिति रहित्भ्यो इहिदम्यः | 
दावः दालभ्याम्‌ दाढभ्यः डुहिवः इरिस्याइहिद ` 

दातः रा्रोः राढ्णाम्‌ रहित्रः उहित्रोः रहित! 6: 


|g Hsp 


' 
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ण्क्वचः रिदचः बव, -ण्कवः द्विच’ बह्वच 
, दातरि दात्रोः दाहछ उुहितरि इहितोः ३हिर् 


कर्क 


ङतः ह दहित 
नपेसक लिए 
एकवचन डिक्चन दट्वचन 
याह  याहृेशी याहि 
याहे यादवी याहि 
याहणा(वा) पाआ याळभ्यामे भाहमिः 


गाढा, यानि. याढ्म्याम््‌ याढम्य; 
याढ्छो,योनुः यीहिभ्याम्‌ गण: 

थाढेएः) यातुः याहेरोः>थात्रोः थाड्एम, 
याह्वेयातरि यादेशः याशिः याढछु 

साधन यातः, याद 

विणेसपाव्ट 

पुलिंग भार, पि, देश, मामाह, सथेष्ट, और २राळ मे दाह शब्द 
इ रतना विशेष है - 


EF 


राजमा हितीया 
एकवचन श्वातेरम्‌ 
शिविचन भ्हातरेर भ्रानरो 
बहूवचन बातरः 
रसी प्रकार पिकादि। 
खीलिड खखपाटमे रहित शब्ट से इतना विशेष है । 
चणा 'इनीया 
एकवचन स्वसारम्‌ 
रिबन खसरो स्वसारो 


बहन हारः 


र 


गये गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
घ्‌ शे गोम्याम्‌ गोभ्यः 
खः शोः गवोः ग्धम्‌ 
स्त गवि ELE गोश्च 
स्त 


सो | 
पेस्कलिगमे गरोकारानराष्दकेर्प उकारान्तकौ न्याई होतेहे । १ 
लिंगमे ऐसेशादनहिहे निन के शन्त मे पणे श्रो(वा) चो हो i 


. ट्रनिश्वरानशब्दा 


° 


=] 


अश्य्यन्त्रनानत शब्द | 
यन्त्रनान्न एं सिङ योर खी लि शब्दो के रूप एकसे होते है। नएसक| 
लिउ शव्द के रूप भी छ लि की न्याई होतेहे केवल पशम शोर डित्ी| 
यामे दिशेषहे । अ्तण्व शसेघकरण मे केवल पैलिड के सारे रूप दि- 
खलाए जायगे; और लिङ्गो के वहि रूप दिलाए जाये जिनमे कुछ 
विशेष हे । नएंसकलि३ मे प्रथमा योर डितीया के रुप एकसे होते हे। 
अतणव यहो ओ प्रथमा के रूप दिये मोथगे उडी को डितीया के भी 
समफंने चाहिये । 
. ककोरनो 

पेलिड्र(सर्वशक शब्द ) 

एकवचने ड्ट्व्चिन बह़्वचन 
सर्वशकू(वा)सर्वशग सर्वशकेो सर्वशकः 


घेः 
हि. सर्वशकम्‌ सर्वशको सर्वशकः 
त सर्वशका सर्वशग्य्याम सर्वशग्भिः 
चः सर्बशके सर्बशण्याम्‌ सर्वशग्य्यः 
एं सर्बशकः सबशम्याम्‌ सर्दरा्यः 
षः सर्वशकः सर्बशकोः सर्वशकाम्‌ 
स सर्वराकि 'सर्बशकोः सर्वशकस/(पा)सबशत 
साधन सर्वशक(व)सर्वेशयर | 
नपसकलिळू 
थकवचन दिवचन ववचने 
सर्वशक, सर्वशग्‌ सर्वशकी सर्वशङक 
स्वेकोरान्त 


| . _ पलिजसित्रलिवशाव्ट) 
| स्वकारान्त्र शर्के के रूपभी कारान्नकी न्या होत हे केवल खर दिभक्रि यो ||. 


स्यानमे कन 
RR बॉलक वा) चित्र॒तिग्‌ चिले इत्यादि _ 


२ 


1 
प्‌ः दिः ET) 
चिचलिक्‌रव/चिउलि) चित्रली चित्रलिङ्लि ||-_ 
चकारान्त [३ 
येलिहू(नसमचशब्ट ) पी 
चकवचन श्विचन बहबचन र 
प्रथमा नजलछक(व)नससग जजमचो जसमृचः £ 
र्ितीया जलमचम्‌ जलऽचो जलमचः रा 
ढातीया  जेलसचा जलखेग्यामा्‌ जलमुग्मिः || ¢. 
चुने॒यथी जलमचे जलसम्यामू जलझग्पः [कू 
पन्चमी जलमृचः जेसमष्याम्‌ जसपण्यः कि 
सदी जलमचः जेलम्चोः जलम॒चाम्‌ र 
सबमी जलपुचि जेखमदचोः जस्स ह 
` सम्बोधन जलक्षह्ला)नसमग्‌ 
खीलिडर-वाचेप्रम्शतिशव्ट नलमच्‌ दीग्यार पक 
नेपेसकलिङ्रवाच्णर) ) 
याक, वाग्‌ चाची वान्चि जे 
झेकारान्तासर्वपाब्राड) तु 


८ शब्दके छ को ट्‌ (बा) ₹ होताहे प्रयमाकेप्कव्चनमे उहोताहे| £ 
परे होनेसे, शोरर्‌ होता हे णमे) खरारिविभक्ति येरटोनेपे छके विकरप| £ 
रके एहोताहे । यथा सरघचट्‌(ब)सर्खैपाए, सर्खपादो(व)सर्वाशो॥ "ण. 
रवपाडम्याम्‌, सर्वपाटस दु 
जकारान्त ट 

चेलिडू (उर िने ब्द) Ue 

“एकवचन हिक्चम बहन . | % 


यमा उत्क) ऋत्वि ऋतिनो . . . ऋखिनः . 
(१) रानजम्शतिराक्षाकेनकार होता हे प्रमा के एकवचन योर स्त मी केबहबचनमेश्रोरर हो नाहे 


भादि र्भिन्ति 


गि उरत्िनम्‌ जीने 
तीया उरत्विना! ऊरीतिग्भ्यामे 
चतौ जत्विजे चरत्विग्ध्याम 
पज्चेमी उश्त्क्निः उहत्विग्भ्याम्‌ 
घी त्तिः _ कीलजोः 
सप्रमी जरलिनि अहन्विनोः 
खीलिए स्न्‌ प्रति शब्ट ऋतिज्शब्दवत्‌ 
नपेसक खछन्‌णाब्ट) 
चसक | आाएनी 
“हकाराल्ते 
पेलिड़(भ्म्रतशब्ट) 
एकवचन श्विचन 
Shi शवर) शट्‌ टतो 
दितीया श्श्रेतम्‌ शूनो 
दतीया ` भूरटता मगा 
चतथी श्रते भ्याम्‌ 
यन्चमी - सूभ्दतेः शूम्टद्याम्‌ 
' सेशी भूम्शतः भ्रेश्श्तोः 
सम्नमी भूम्टति भूश्रनो: 
, समायन. . भरेत्‌ - द्‌ 
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_इरत्विण्यः 


यतेप्रत्ययो 
oe क एकवचन 
प्रमा धावते 
| दितीयी यावन्नम्‌ 


वचने 


यावन्तो 
यावन्तो 
न्या 


उर्रत्विज्ञः 
ऋतिएण्भिः 
करेत्विग्न्यः 


फटेत्विजाम 
उरेत्विस्तु 


 बशवचन 


भूश्शेतः 
झग्र्तः 
श्भ्ट््रिः 
भूम्दद्ोः 
भून्य्याः 
मूभ्टताम्‌ 
श्ग्ट्त्स 


सत, स्यत्‌ , मंत्‌ , वते, तवते, पेत्ययाल खोर महत भिन्न सरे न कारान्त शद 
| कि भभ्टत की न्याई रूप होतेहे । और ३म्के भी स से योर नक प्रथम पोच दिभ- 
क्रिये मे रूयभेर हैं, ग्रगती विभक्रियोमे सब शमत कीन्यार होते हतया - 


के-यावनशल 


बहवबेचन 
यावनी? 
धावे तः 


श्‌ 


आ २ स्थन मे नहि होता, यथा शमत का शी मान, तानवत का तान 
वाण; प्रतावत का रतावान, झुतयत्‌ को रतवान्‌) हतवन का छतबा 
न्‌ इत्यादि । 

महत शब केन के शर्व अके पहिली याचे विभक्नियें मे रीच होता हे। 
येणा महान, महान्तो, महान्तः) महान्तम्‌, महान्न, हेमन; 
रस विभन्नियो मे स्न की न्यार 


कारान्त ह 
कारान्त श सारे नकारान्त सेग्टत की न्याई होते हैं, (स्वरा दि विभक्ति 
शुक हिरहताहे) यया खग्निमत्‌ (या) अग्निम्‌ सप्रिमथोइत्यार। 


शकारान्त छ” 
शकारान्त शब्द सोरे तकारान्त भूश्टत की यार होते हैं एस्सरादि विभक्गियो ||. 
मे यूका यू हि रहिताहै)यया वीरू त(वा) वीह, वीरुधो इत्यादि । 

नेकारान्त 


नकाराने शब्द तीने प्रकार के हैं । इन भागान्त, गन्‌ भागान्त शोर हन 
भागान्ते । 


इन्‌भागान्त-श शिन्‌ शल 
लिङ्गः ः 


णकवचने ` टिविचन 
गतौ _ शशिनो 
पशनम्‌ गुणाची ` 
शुशिना - शशिभ्याम्‌ 


ठ 


i 
i 
घ्छी 
सप्नमी 
सम्दाधन 


ह 


एकदचने 


3४ 


प | 


गुणने शुश्ध्ध्याम्‌ 
गएन शुशिभ्याश 
खुन; गुणिनाः 
शुशिनि शणिने+ 
शशिन्‌ 

पथिनशल 
णकथयेने श्विचेन 
पस्याः पन्यानी 
पग्यानम चम्णनो 
यथा. चथिभ्याम्‌ 
फ्ये पाँजम्याम्‌ 
फ्थः यण्यिथ्याभ 
पयः यणोः 
पणि यथः 


EE 


सन्‌भागान्े-सघिमन्‌ शब्द ` 


एकवचन 
लघिमा 


लपिमानम्‌ . 


मप्यिन राज भी इसी प्रकार । अरभृतिने शब्द यिन्‌ शव्द की गाई हे केवल 
च्यम पोच विभक्तियें मे कुछ शय भेर हें। यथा कऋशत्ताः, ऋता) 
उरथ्ेताएः, ऋषलाएप कहता । ह 
नइसेक(स्यायिन षब्द) 


स्थायिनी 


द्विचने 


स्रयिमानो .. 
१ लयिमानो 


, पषयाश्न्‌ 


. सधिन्नः 


बेटदचेने 
गुशिभ्यः 
शुशिष्यः 
शुशिमाधमू 
गुणिशु 


चान मिन्‌ उरभालिनामित्न सारे SO 50७७३ 


बहवचेने 
पृस्यानेः 
यशः 
यशिभमिः 
यणिम्य! 
यशिभ्यः 


पथिषु 


ष्यायीनि 


-बेडवचेने . 
लघिमानः `. 


क्ष 


i सपिन्निए्य)लधिम्रनि सधिञ्रोः -लघिमस 
सम्बोधने लपिमरन्‌ 


मागान शब्द लघिमन्‌ शब्द की गाई होते हैं । . 


न्याई सांगे खेरादि विभन्रियो मे वको उ हेमाता है । 
नपसक-९कर्मीन शब्द्‌) 


चामा } कर्मी कम्मैए कम्पीशि 
द्वितीया शोरविभक्रियोमे या शास की य्याई 
आअन-शद्ध 
पकवचन .  दिदचने देहेवचन 


प्रथमा सा शानो gree i | 


` कवचन श्विचेने  बहवचने 
नवीयो सघिस्रा संयमभ्याम्‌ू सघिम्रौभः 
सशी लमिमे लथिमभ्याम्‌ सध्धिमभ्यः 
झन्च्चम्ी सयिमनः सचिम्रभ्याम्‌ सयिमरभ्यः 
खी सिम्नः सथिम्नोः लपघिम्नाभ्‌ 


यात्मन, युसन, मघवन, यन, सर्य्येमन, सर्जन, प्म्टति भिन्न सारे अन: 


शत्य २ 

य्कवचन वचन वहेवचन 
चमा खान्य शान्यानो आत्मानः 
दितीया आध्मातम्‌ साव्यानो शात्मानः 
तेतीणा खास्रना शोत्पेम्याम शात्मीमिः 
चली यात्मने सात्यरभ्याम्‌ सात्म्रभ्यः ` 
पञ्चमी खत्रनः खान्यभ्याय्‌ सत्मरभ्यः 
वष्ट आन्नः आत्मनोः आत्मनाम्‌ 
सल्ञमी झात्मनि सन्मनो आअत्मस 
सम्बोधन आत्यन्‌ 


यवन्‌, मघयन्‌ , सन्‌ शद्धो के इय पहिली पाच विभक्ियें! मे सात्मा श 


स्की 
| 
| 
| 
| 


शै 


|] त्च्च्च्च्त्त्त्त्त्ज्ज्ज्जज तर बा 
E सानम्‌ स्घाने च्युनः 
शतीया ज्मा आअध्याम्‌ आ्भिः 
चच अ्युने भ्याम्‌ भ्यः 
| यन्यंमी जनः ब्यभ्याम्‌ च्यभ्यः 
| घडी खनः खनः शुनाम्‌ 
सप्रमी नि 'सुन्रोः स्च 
सम्बोधन न्‌ 

नपसक व्यन्‌ शब्द ) 

कम्मीनशबकी न्या? 
हनभागान्त- इच हेनेणच्द 
श्क्क्चन ड्व लेहकतन 
पमा रहा CEU इृत्रहशः 
दितीया त्रहणाम्‌ 00 0111 हत्रप्नः 
ब्वतीया छतरी सवेहभ्यामे द्रहः 
सत्थ चश्च सत्रहभ्याम्‌ ृत्रहभ्यः 
शङ्दचम्र चचत्रघ्नः चे्रहम्याम्‌ स्ेनेहभ्यः 
सी  छतप़ः ब्चप्रोः चचघ्याम्‌ 
सघ्नमी उतप्षि(व) शह चत्रप्रोः छेह . 
सम्धाथन खंचहन्‌ 


रे हन्‌भागान्नराब्दे के ेसेहि रूस होने हैं । हन के स्यान मे झे होनेसे न का 
व 


नपसक वह वह न राब्ट 
च्यम बदतर वंहदत्रशनी वह्डेत्रहाति 
गौ चकारान्त 
उ लिइ. (सप्शब्य) 


चः\ स.न 
शर यथा गपप्व)यचू यपौ गद्याम्‌ गणश 


क न 
ड 
रष्का केवल बएवचन हे 
पथमो ` शाप 
ड्तीया +-- षः 
नहतीया “लक जि 
ची च्यः 
चञ्चेमी शाद्गाः 
सधी डायाम्‌ 
सम्नमी | 
नएस्तकसिङ्ग 
, स्तेपू चली खाम्पि, खम्थि 


अकारान्त 


| 
स्लीलिङर(कङभ्‌ शाब्द) 
सकारान्त 
यलि (शाम्‌शव्द) 


'या-ककपप्व)ककुब ककमो कक्ष्याम ककुख इत्यादि राऐशब्टवरे । 
म्‌ के श म के। न होजाताहे । यथा- प्रशान प्रशामी ्शाल्याम्‌ पपान्छ(या) 


रकीोरीच्त 
खीलिडू (गिर्‌) 
एकवचने दिवचन वञ्चवचन 

पथमा शीः गिरो गिर 

द्वितीया गिरम्‌ गिरी गिरि 

हतीया गिरा गीभ्यीम्‌ गीर्भि 

चन्रथी गिरे गीम्पीम्‌ गीर 
चन्इमौ गिरेः . गरिभ्यीम्‌ गीर्भ्यः 


ही. ल... | ET गिराम्‌ 


ए 


सप्नमी गिरि गिरोः गी 
नेपेसक वार्‌शब्ट) 
त | याः वारी वारि 
लकारान्त 
लिडर (कमल शब्द) 
घर डः सः 
यया कमल कमलो कमल 
वकारान्त 
पलिङ्(सदिवृशार्‌) 
एकवचने डिवचन बहवचन 
प्रशम स्यौः सदियों खदिवः 
शितीयो सदिवम्‌ सदिवो ख़दिवः 
त्रतीयो स॒दिवा सद्भ्याम्‌ स्वामि: 
चतरथौ खटिवे सयृभ्याम्‌  छद्यभ्यः 
पञ्चमी सूदिवः छयभ्यामर खस्म्यः 
खच्ची सरिवः छदिवे!: सरिदाम्‌ 
सन्रमी सुदिवि सरिवेःः खदु 
नपुंसक 
स्य  खदिवी खदीवि 
यणा चो: दिवे युभ्पाम्‌ युष इन्यादि सदियृ वत्‌ 
चाकीारान्त 
पलिज (विश शब्द्‌) 
एकवचन दिवचने बहेवचन 
प्रशमा विड्‌(दा)बिङ विशो विशः 
इतीय विशम्‌ विशो विशः 
देनीया विश विज्ञाम दिट्गिः 
चवथी . विशे विद्याम्‌ विडः 


|| पञ्चमी . विषाः विद्याम्‌ विज! 


पह 


ff हिवचने दहवच्र | 
पडी विश विश्योः विश्ञाम्‌ 
समी दिर विशेषः विश्छ 


२३१, सशश, प्रति भिन्रधोरे शकारान्न रळ विश्‌शाब्दकीन्याई होतेहे 
इश शण शब्हें के श के! कु और ग्‌ यथाकमहेता है जही विशकेश 
क शकेट्‌ और इ होता है यथा दृक(वा) इग, हशी, शम्याम्‌ हल 


घीलड (दिश शब्द 
घ्या विक् था) दिग्‌, दिशे।, दिष्याम्‌, दिलु इत्यादि इृशवत्‌ 
नएंप्तक(विशशच्द) 
बिद्‌(वा)बिङ्‌ विश विशि 
इकारान्त 
युलिड़ (हिए शब्द) 
णकवचने डिवचन बेहबधने ` 
सयमा दिशत) डियी 'इघः 
हितीया इम्‌ हवि इषः 
ब्रतीया हिवः डि्ाश्‌ रिद्धि 
चेश शिवे ड्द्याम्‌ श्झिः 
पन्चमी विषः श्याम ड्ड्मिः 
प्रष्ट हिः सोः दाम्‌ 
सञ्गवी डिखि श्विः ३२७(द) रस 
पाळी के शिवा सोरे सकारान्त शब्द डिए शब्द की साई होनेहे। 
देच णो 
पकचंचने . दिवचन दहेदचने 
अयमा दोः दवो रोषः 
दितीय ` दोषम्‌ देषो रेषः(व) दाः 


रोषा) दोषा! दोग्यीम दर्भिः 
रोस(वा) होगा रोग्यीमू . दोर्भ्यः 


३७ 


ज ese र रु rr | त्त 

चक्देसम दवन हवचन 

| घञ्ञ्मी ठेरेचः द) रेद्‌ देन्य शो 

| सछ्ली शेष: (दा) राका: देवाचा) रे; दयामाया दारा 

| सप्ती रेषिए)देर्श, देवाःवा)रोग्ाः रोख दे' | 

I नएसक | 
र अधि | 

| अयम | दोः दधि हे | 

| 

'सान शब्द! के क अथवा घे के सए हीत > विरक्ति परे शोभेचे शो | 


| 
उन विभक्तियों मे उ सूय घान आवा काल एद्दी की ब ई होते हैं णा! 


शब्दका, नर (व9तड । लक(दा) तश, सकी मञ्चान (बा) 
म्याच. तटछुट दा) तङ । रसी ए कार गोरस शब्द्‌ । 


| 
। 
| छीलिड़ लिव्शन) 
| गया विटप्दा) विर, सिवो, निजाम रटत) विद्यादि शिवत || 
| सकारान्त EN | 
॥ एलिङ्रवेथत शब्द) | 
पकवथन वचने दंटव्येन 
| घेयमा द्रेथीः वेशशी वेशः | 
| ` द्वितीया येयम्‌ वेयहो जरतः 
| नऋत्तीया वेथष्ता चेयोभ्याम्‌ देभोिः 
' | सही चेथसे वेथोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 
| पञ्चमी वेथस्तः चेयोग्याम वेथोभ्यः 
| सछ्ी चेथश्तः चथसोः चेधसाम 
| सप्तमी वेयसि ञ्चेथ्तोः देयः, वेधस्ख 
| = त्क वेय 


| बाय सारे णब्द जिनके अन्न मे स्‌ हे, उन्के रूप वेधस शब्द 
की म्या होते हे । 


डर 


f क दरसाल | ! 

चकबचन ECE बहूवचम | 
खश थिङ द्‌ विशस विद्ी्तः | j 
तीया विडम्‌ दिशसे ब्ड्षिः | 
हीय चिड - ६: बिइडिः | 
चथ चिइ्दे विद्याम्‌ विहः ॥ 
शम्मी दिडुखः विद््ञयाम्‌ विश्डाः | 
|. दघी विइषः दिट्ाः विरा, | 
| हझ्श्ी शिश विड्या: विदत्‌ | 
| सभ्चेष्धंने ` विद्वन | 
[दोरे वश प्रत्ययाप्त शब्द दिडशे शब्द की यार हेने हैं । | 
| सष्ठीय-शब्द | 

NCE र्विचन (१३-०४ | 


| 

| अयन सथीयानं सयको शीक | 

| दितीया सधीयासम्‌ सधीर सधौथसः || 

| हीणा जघीयसा सधीयोभ्याम्‌ सूयीथेमिः | 

ं तरी सीय सयीयेष्याष्‌ सेमीशिभ्यः | 
| 
| 

| | 


श्न्चेमी संघीयध्तः सपीयिप्पाध  लशीयाथाः 
घटी सयीयसः सयीयश सीए | 
श्प्र्मी सीया खधीयसेःः सशीयःल, वशी 
सम्बोधन सघीयन्‌ | 


| 
सरे ईयस प्त्यणनत शब्द इती पसार होते हैं । | 
| खीलिह(आशिप्त शब्द) | 
येणा शाशीः, आशिये, याशीम्यीप, सशी (वा) दाशी ष | 

| नईसकस्थि . | 
| । 
। जसन (पयसशद) पयः प॒यसी प्यास | 


| चसन) बिदर वसम्न!दिहस शब्द) विहम्‌ बिडुछी विस |" 


_ uC UND के ती 
रघन सेटिवसशण) सेदिदद सेसी सेदिव | 


| रंयसन््रारीयक्ष्शष्) गरैयः गरीयप्ती गरीयारिस 
| 


। इसन्त(हदिसशब्‌ हवि हविषी. ह्‌ दयि 
। उसम्न(यड्छशब्‌) थव यवी इवि 
| हकोरान्त 
रा चुलिळ (पथुलिहश र) 

| पवन दिवचते बहुक्चन 


चमा प्रपुसिटव)प्रपुलि मथुलिही मशुलिहः 
इतीव मशलिहम ` मश्लिहे मथुलिहः 
नतीया मधुलिहो यलिइभ्याम्‌ मञ्चलिउिः 
चती मर्थलहे. मयुलिङ्म्याम्‌ मधलिइभ्यः 
पन्चमी मश्चलिहः मयुलिङ्भ्याम्‌ मश्चलिशभ्यः 
मशी मर्थालरः मपुलिशेः मर्थुलिहन 
सप्रमी मर्थलहि मपुलिहोः बै 
खीलिई(उशिहरशर) 
यद्या उच्ण्क (वा) उष्य, उशिहे,उ जि ग्याण उस्तिस, इन्यारि। 
३प३३ के इव सभारिविभक्रियों मे यकारान्त की गार होतेहे ग 
- ॥उपानत(्वा)उपानदे उपानहो।, उयानेद्याम्‌, उपानत्ख 
नपंप्तक (लिश्शछ) ५ 
सिर्‌ लिए लिही सिंहि 
रति यन्न्ननान्त श च्दाः। 


सद्धीदिगशा 
सर्ब-शब्द 
हद युलिडू | 
4 पकववने दिदचन उह्कचन 
अशमः सर्व सदो सर्चे 


hi दवचन बहेवचने 
सर्व्दप्‌ सर्को सस्यम्‌ 
| दनीया सर्वेश सव्यांभ्याथ. सर्जे 
चतशी हर्मे. सलीभ्याम. सर्थेभ्यः 
पञ्चमी सथ्यै्रात्‌ सखीभ्याम्‌ सञ्चेभ्यः 
घी . धयस्य सयोः सर्वेधाम्‌ 
सप्तमी सव्येस्मिन सख्योः सख्खे 


£ 
न्न्छ 


| | क्ीवलिडू 
घरमा पर्वम्‌ सबै सर्व्वीशि 
ड्ट्तीया सर्य्यंम सव्य सव्यीशि' 

देतीयारिबिमक्रियोमेपेलिङड्रकी यार 
ह्लीलिड 

चथमा सजी स शद्धीः 
द्वितीया  सर्वाम स स्यः. 
न्श्तीया सर्व्यया सब्यीभ्याम्‌ सर्खीमः 
चक्थी सशय स्ीम्याम्‌ सर्वीम्यः 
'पन्चपी मर्ख्स्पाः सळ्ीभ्याम्‌ सद्भ्यः 
घष्टी सब्बैस्योः सर्वयोः सबीसाम्‌ 


|| सप्रमी . सर्व्स्याम्‌ सर्ययोः सीसर 
विग्प,उमय, न्व,पक,पकतर्‌,सम, सिम, नेम, रन सब शबो के रू सर्व रा 

की न्याई हें । 

उभशद्द केवल दवचन हे, शस्के उवभी उक्त प का२। करयो के मनमे उभय 
शब्दका दिवचन नहिं है 

भवन्‌ शब्दके रुप वत्‌ प्रत्ययान्त की न्याई होते हे, औरखीलिए मे नरी शब्द 
की न्याई, यथा- 

(उ) भवान्‌ भकनो भवन्तः भवने मदन्तो भवतः भवता भकद्भाम्रसारि 
(खौ) भवती भवत्यो मवत्यः (कीड) मवत्‌ भवती भन्ति इत्यादि । | 


> | द 
व स्त र्‍या ख 
निमराज चन कार पकारन्ल मानते हैं थोर 22 खकारान्ते आर्थीत ते; | 
| जकात हेनेमेरछके रप सर्वेशब्द की ग्याई होगे) तकारान्त शोभते मश | 


८ 


|) शम्यादि 
रि राडी के इच सवरि की न्याई होते है, केवल तीव रि की घ 
शेप हितीया के एकवचन मे अयम के स्यानमे ते २ शेनाहे यशा अन्यन, 
ड गन्यतरब रे इत्यादि । 


श 

| उल्ीरिशस्टी के सय भी सीदि की न्याई होते हें, केवल रनमा विशेष है| 
कि लिए के मछ, अस, ३, विभन्तियीभि विकस्य करके सामान्य शकार 
लिश की ग्याई भी डच होते है । यथा शने (वा) एरवी” शर्यस्मात (य9४: 
| R श््मिन्‌ (वा) एकै इत्यादि । 
| 8! यदारि 

| थडीरि पाड गाकाराल होमाते हें । यथो २,त,त्ये,पत,क.,३ और शम्के 
हुए सर्व्वीदि की न्या होने हैं; केवल रतना विशेष हे कि कीव सिङ्क'की 
प्रयमा और द्वितीया के एकवचन मे न्यम के स्यानमे द (बात होता है 
पर किम्‌ शब्दको किमि रहता है; ओर प्रथमा के एक वचनभे तर्‌ व्यद प 
नह के पुलिङ्म स ख?,प्घः ओर खीलिङ्गम सा) स्या ,णघाये शप हे ने हैं 
| हिरा का देवस टिवचत है। | 
| ऱ्द्मादि ८. 

| शश्मारि प्रत्येक शब्द के रूप एयक एयक हे। यया - 


ट जे 
-प्रयमा ख्यम्‌ शमी ऱ्मे 
द्वितीया रमम. र्मी | -ष्र्मान्‌ 


------>>-- - 


उ अदित तेरह जय न्यते इतर रत) कन एकतेस / पत २ 
(२) सी दिगाएा- एव, पर, श्रव, प्रपर, दिपा) उतार) श्रपारप्तार) छ । 
| ८३) यदा दिगए- यह, नट, त्येट, एठर, किम, हि । 


-तौयादि विभक्रियें मे घ सलिङ्ग की न्याई 


` खीलिड 


विचन 
तमे 

ऱ्मे 
शराभ्याम्‌ 
याभ्याम्‌ 
आभ्याम्‌ 
गन योः 
नयोः 


यदस्‌-रब्द 


द्विः 
स्पू 
शभू 
खमूभ्याम्‌ 
अमृभ्याम 
_ अमूभ्याम्‌ 


झायी: 


३५ 
ग अपम्येः | | 


कीवलिडू 

ह) अर हू र 

यकः डि- बः 
च्‌ झुसो श्य्‌ श्यः 
हिः यस्‌ म्‌ खपू खचू 
छः षया खमूभ्याम्‌ . यअ्रमूमिः 
च खरे . घूम्याप्‌ राभ्यः 
0०0 च्र्घुष्णाः खमूभ्याम्‌ ख म्ेम्यः 
घः आप व्याः खसयो: खम्घाम्‌ 
सः खफु्याम्‌ शशुया: गमस 

सेझ्द्शेब्ध ` 

इरई त्त बः 
| युवाम्‌ सूयम्‌ 
डः त्वाम्‌, न्दो युवाम्‌,वाम्‌ अआनू,वः 
मटे दया युवाम्याम्‌ युक्षामिः 
चे“ तभ्यम्‌, ने जुवाभ्याम वामू युक्षम्पम्‌,वः 
पं... छत यवाभ्याम्‌ युक्त 
षः तव्‌, मै यवयोः, वाद्‌ युक्षाकमू,व; 
सतः ल्लयि यबयोः (01 1116] 

आफद-शब्द 

( दि“ सः 
डः गह्‌ आवाम . बयम्‌ 
हि. मामका ` ्ावाम्‌,मो श्रस्मान नः 
शि य्रावाभ्याम्‌ आछामिः 
च 


मसमय आवाभ्यामूनो अस्मम्यम्‌,नः 


डि 
द्वितीया 
तीया 
दशी 
पञ्चमी 
घण्टी 
सप्नमी 


दशमा 
'डितीया 
त्टेतीया 
चती 


पज्येमी ` 
सष 
-संघ्रमी ` ` 


Es 


[म द्विव्चन बष्टक्वन | 
मत्‌ गादाभ्याम्‌ यस्मत्‌ | 
ममेमे खावयाः नो खंस्माकमू न | 
चयि सावो अस्पा || 
यष्मद्‌ शमर्‌ शद्धो के शय तीम लिङ्गो मे एकसे हे 
सत्या वीचे | 
पकरान्टे-णकवचेनान्त | 
एकशब्दतीना लिछे मे सर्ब शब्द की न्याई | 
दिशन्द- ड्विचनान्न ॥ 
चुलिङ् ज्वीवसिइ्रख्वोरखीलि- 
द्द डे 
डे ३ | 
इभ्याम्‌ इाभ्याम्‌ | 
डाम्याम्‌ इभ्याम्‌ | 
द्वाभ्याम्‌ इभ्याम्‌ | 
इयोः इयेः | 
ज्याः हयोः | 
विशब्द-वहदेदनान्न | 
लिड ख्रीवलि् ख्लीतिट्ग 
ज्रयः स्य तिस्रः | 
जीने (नही जीण . तिखः | 
त्रिभिः तरिभिः निस्टीधः | 
त्रिभ्यः त्रिभ्यः निस्त्म्पि | 
त्रिभ्यः त्रिभ्यः निसः ` 
उयाशाम्‌ याणाम्‌ तिरएाम्‌ | अक 
विचि 2 विव तिसु | 


शच 


| चरण बहवचनान्ते 
| | चुस्न. ज्ञीवलिटू्‌ खीर 
। प्रथम. चत्वार चत्वारि चतखः 
| ₹िंतीया चतरः 'चत्तारि- चतखः 
` || दृतीया चर्वाईः चतरः चतेश्शेमः 
चवथी  चबभ्यः चनर्भ्यः चतस्टभ्ः 
पञ्चमी चतरम्यः चतर्भ्यः चतस्टभ्यः 
घटी चवम्‌ चतम्‌ चत्तस्टशाम 
सप्रमी चदर्छ चतु चनस्ट्छ 


पन्देनसब्द- बहवचनम 


चः हि FD चः पे £ श्र 
चन्त , फल , यज्ञाः , पन्चेम्यः , पञ्चभ्यः , पन्चानोम, एम्वस 
घृष्‌ एब८-बहवबंच वात 
सर्‌ घट घर्डमः घड्म्यः खड्म्यः माम संत्र 
- सब्नशष्ट-यज्चनकी न्यारै 
शन्‌ 0७ बहे वेचेनान्त 
ह त ३ स सः 
॥ दा रष्टाभि ) अद्वय | त गुछुँछ 


र | खेर खर्डमि) आहम्यः| अशम्य अखछ 
जीनी लिङ्गोमे समान है 
| न्न दराने प्रश्तिसरे नकारान्त संख्यावाचक शब्दे के रूप पम्चेन्‌ 
पी न्योई हेने हे 
शनक सियार जितेने संख्यावाचक राळ है सबे के रूप उनके लिड 
खोर अन्य वी के खनसोर यथा नियम होते हें । यथा$ विशाति, सछि, 
सप्रति, ग्रशीति, नवति पर्ति शब्द खीसिङ् गरोरश्कारान हें, इनके 
रूष मति शब्द की नाई ऐने हे । वित चन्वारिशत पर्याप्त पाळ 
|तकारान्त और खीलिए हैं, इनके रूप 'एरत्‌ शब्ट की यार होते हे । 


है 
र i वाह आकारान्त मोरीवलिडू रै, श्मके रूप फल 
जआब्ट की न्याई होते हे, विंशति अवधि सारे सैस्यावावक शब्द एकव ||. 
समान रें) बह्वच के विशेषण होनेसे भी शव्रेको एकवचनान्त हि 
रोताहे । यथा विशतिः इहखाः बिंशतस्िथः सहसत 
फलानि इत्यादि । इतिञ्यञ्भनाक्षशाद्वोः 


शुच्यृय शब्द 


शणय शादो के उत्तर स्च विभक्तियो का साय है माह हे, खोर 

उन्का रूप जेसी का तेसा रहता है शी लिये उनके गथय कहते 
हि । अव्यय बहन हें पर कछ थेड़ेसे यह लिखे जाने है । बाने | 
| बाय ऐले हैं मो याल के शर्ण लगने हैं उन्हे उपसर्ग कहते हैं वे) 
से चिन्हित किये गये हे । | 


॥ 


अणय री व्यय सणी 
शनखम्‌. . लगातार शध 
खत्तानतेस्‌ नेजानकर शस्‌ नीचे 
आज्छतता शीघ्र शथल्लात्‌ ` 
| शतस उससे, इ्कारर अधि (3) - अधिकारगति 
: आति\३) ` आतिकम खधुना शब 
गतीचे बहूत शत (3) पस्चात 
शज यही जुन्तेर उ) भीतर 


जि उससे ड्रानन्तर श अन्यथा महिते। और प्रकार 
खी शधि(३) नी)सत्यम्‌ 
अथवा या, या खमि(३) सन्‍यण 
शद्धो ससेमुच डभीताम्‌ वारम्वार 
गद्य याज खा३) सपन्तान मय्यीरा 
।  ज्ॉद. अवशिष्टरुपारि 


खै, 


( गद्य > | 
यहयरातक रर क्सि 0450 
इम्यव्‌ ससपग्रेकार तेस्‌ कहोसे, वणे रर 
ररानीम शड कुच् कह 
र न्यॉई क्तम्‌ वृष्रमेड्रखा,वस्‌ 
श्ह यहा क्ल कही 
ईघत्‌ थेर खेले निश्चय पादशर्‌एपाई 
उच्चैस्‌ ऊंचे च ोरपादष्रणाथे 
उत्‌उडए) ऊंचा, ऊपर चिरम्‌ वेष्रतकाल 
उपू ३) समीप न्यून चेत्‌ मो 
अरतेम सच जात कमी 
चते बिना तेमेसे यहासे 
एकते पकस्यानमे,रकटे तत बहो 
एकदा एकसमय त्यया वैसे मेसे,ग्रोर 


एव हि,केवल,मी तदानी 


, एकया एकवार एकप्रकार नदा | 
ण्वम्‌ प्सेरसीप्रकरशोर मस्मात, उसलियेज्धलिये | 
। 

| 


डौ प्रएवईयरक्षारक नहि 


रयम कैसे, क्योकर' हो नावत्‌ सारा,यहोतक | 
कदा कलं 8 नो;पर प्रादश्रणार्थकु 
कर्हे कब रिवा 

रिज्व यर दुर(३) उरगनि, कश 
३ वि > > इम्‌ द्र 

1 न द्ध 

किल्लत परन्त,पर,मी नम्‌ “ 

किम्‌ क्यो नड ज्ञा 


किक आथवा, या नोना जहतेरे 


श्र 


विजय EES i 

| नी नेहाना 

| Ei) पतत वात चाया शयसभे,यरस्परे 

नीते, विस, फूड 

| निर ९४१) निर्गत,रहित ज्या 

| ३ मो, सेह ,घद- वारम्वार 

| एरतार्थकशब्छ ३) ने 

| थर किन्ते नहीसे,निसलिये 

| चा (३) उलरा, ऊपर नेही 

| षरि ५३) चारोग्नोर जेस 

| पय्यीप्नम्‌ बहनहोगया, जेव 

| यणी, वस जञा 

॥ पञ्चात्‌ पीछे नितना)शारा 

|| पुनर्‌ फेर न्याई, छस्प 

| EE पहिले, पूर्व ड या विक 

| एथक अलग, स्वतन्त्र विशेष करके, दिगन 
च (3) एह्लिा,घकर्ध सिया, करते 
चति (३) फेर,उलरा, यर, [विभाषा विकल्प करके 

| चत्त उलश,उसकेविरु : शनर्थक, सथा 

| बरत बसे चे सचछच,यारशर 
चाक पहिले ` शार्यक चाड 
घ्रातरे चानःकाले शासत्‌ पेरा, नित्य 

| पायस्‌ बहतकरके | सकत यकवार 
वहित बाहर 

| रय. 'फेर्वारुरार बने 


2 ->>_>>_________. .. ््न्न्सम 


1 211: ऱ्य यथे 

सदी 04 भूतकाल योनक 

सर्वदा, नित्य (व)पार शशा 
क्शब्द 

समान,साथ | [यम्‌ चाय 

अब, हालेम | हि हि, निश्चय हेतु पार 

अच्छा, रा श्शणायेकशल 

सबओारसबप्रका| रे सम्बाधन 

रे 

सवस्यानभे द्यस्‌ कस, विगतदिवेसे 

सदा  ठूत्यादि 

चरकाश्यर्पसे घ- 

बी ल 


। कियावाचक शब्द क यात कहते हैं । यथा भू स्या, गम हरा. 
रूट हस, इत्यादि । धालओं मे दश सकार होते हैं । यथा लर, 
ल> १, लिट ३.लर २, खट्य, खर 2 लोट ७, विधिलिर ८, शा- 
2 खीर्सिङ, ४, स्टेट ७,। हरलकारके तीन परुष होते हैं, पथमे 
मध्यम रआझर उत्तम ३ । खखेद्‌ शाब्द के येगमे उत्तम उरूष लगता 
हे, यमद के योगमे मध्यम, और नडित सारे प्रथम पशथे होतेहैं। 
हर एक उरुघ मे तीन तीन वचन होतेरें- एकवचन दिवचन वरवेचन । 
चुघ शोरवचनके भेटसे प्रत्थिक लकार के ९ प्रत्यथ हे हें । 
छुत्पय मी दो प्रकार के होते हैं, यरसैयद ओर शान्ते पद । 


be गाळत 


अंयमयरूथे मथ्येमे घरूते उत्नप्रड€षे कोले 
हे कोयी र को य स रे 

त थः थ वः म 
ने गाते शकते से यांय सवे ए दहै भे | 

परफ्मे- त. ताप झन्‌ > तप्‌ त भ ३ मे 
आतरः त झातोम शॉन चाः ग्रायोय्येष्र १३ दहि ह 
रु ड अतः उः य य्य. दा व म हि 
त्मनेय आते. हे से झाथि स्वे ए वहे महे |ग्रती 
प ने ताम्‌ अनू $ तस्‌-त. ग्रमू द म | 
त्नेन _ नाम्‌ अन्त थाः ग्र्या खम्‌ ३ वहि महि 
ट परसेमेः ता. वारी - तारः तासि तास्यःतास्य तास्मि ताल ह 

\ञ्रान्रनेःना नारे .तारः. तासे. तासाथे ताथ्ये .ताहे ताखरे ता 
। रखे: स्पॉत .छेतः स्यन्ति .स्पसि स्पथः-स्पय त्याप्रि स्याव कर 
खर आक्नेस्थते सपने सन्त खसे स्थे स्थे स. शावरे सामे 


के जजर कतो 
वक युययमपुरुष म्यउ उसमे कोले 
RENE कु शाव FS 
सेने ताम्‌ याती अन्नाद श्री थ्व श यावेरे थ्रामंरेभिराणे 
टविशिंपरेमे-यान यातांब्य्ः याः यातम्‌ यात यास, याव याम | विधि 
ह शात्म-रत श्याना ईर ईथाः याशी इञ्च ईय शवहि ईमहि) सेभार 
ण्या न सर थाला याखः याः याले यात यासे याख यस्म 
लिए. गाल. सीष्ट सीपालसीरन्‌ पो्टाःसीयाणसीध्ये सीय सीदि सीम शि 


लव सती स्यन्‌ स्यः स्यतम्‌ स्यत सम्‌ स्याय els: 


त्यस्थत खेती स्यन्त स्यथाः सोया छा छे स्यारहिस्यामं झ्य 


थातुदिमाग 
$ संस्कत यात सारे दशागरेमे विभक्रहें, रेक गए के | 
चरसिड यातयें के रुप खाग दिखाये जायेंगे । 
| सग्यारण नियम 
४ प्रत्ययकी खकारएकारपेरे होने से शर्व कसी थे कारका 
लोप हेताहे। यथा मवरशन्तिन्भवन्ति,सेवए-सेवे ! 
५ झत्ययका व र म पेरे होने सें छवी कारके याहो 
- ताहे यथाभव*वः-भवावः, ्रव+्मः= मवामः । 
` ९ खेकारके परश्यित दाते, गाथे, याताम दाथाम, इन परत 
` ोके द्राकारकेस्यानमे रकार होता हे । यथा,सेव+ | 
श्ातेन्सेवेने, सेवभ्याथेऱ्सेवेधे, सेव+ थाताम-सेवेत, 
सेव+ग्राथाम>सेवेयास । 
७ ग्रकार के परस्यित दिधिलिड के युःके स्यान मे ₹यु? 
- ` ओर याम्‌ के स्यानमे इयम्‌ होत है । नद्वित्नसारे या 
`. भाग के स्थान में होता हे । यथा भव? युःनभदेसः 
`` भवभ्याम= भवेय म्‌, भ३+ सदन भवेत भव+ यातेः ` 
„` `` भवेतम्‌ । 2706 ले? -. 


र 


र्रू 


| 


१४ 


(९) निन घातः को द्विव 


| ञ्जोरउ 3, शन खागपाके परस्यत हि पत्यय की 

साय हेता है । यथा भव+ हि=भव, ऊरु+ हि= करु 
हिनष्छए]? परन्त न किसी और वर्णी के साथ संयुक्त होनेसे 
रिकी लेप नहिं होता । यथा; याज हि=्शाज्चरि । 

बर्गो कायम, दितीय, तीय, चतर्थ,दी दथवा एम, 
ह. रन वर्णो के पर्रस्यन हिरे स्यान मे वि हे ता है । यथा; 
बिद्‌ + हि विदि । 

जकारमिन्न वर्णा के परस्थिन अन्न, खाम्‌ खन्ते,रन ये- 
त्यये के न का लोप होता हे । यथा; गराए" श्रन्त=्य्रासत, 
यास त यननापन्यासतात, शास + अनते=्यासते । यातुः 
शरन होने से यन्नि योर अन्त प्रत्यये के न का भी लोप हो 
ताहे । य, नड यनिञ ञहति,3ह+ यले = हव 

डभ्यन थात के यरस्यित लर के खन्‌ के स्यान मे ३होताहे। 
उह उः परे होने से खन्य खर के। गण होता है, यथा, अ्रनह + 
झन्‌ त मेह: । 

लड्‌.,खड,सोर खाड मे यात के खा दिमे यकार हो ताहै। यथा, 
भव, यमते, राभ विस्यत्‌ । पर्छ मो ओर मास्म राळ के योग 
तरेन्‌हि होना । यथा, मा भवते । मास्त । 

लर्‌, सर और रू३- मे थात के श्रारिस्यित १ई के स्यान मेषे, 
उ ऊ के स्यान मे गो, थोर उह के स्यान मे यार हेजाता है। यथा, 
(इन्द्‌) ऐन्दी त्‌, (ईह)ऐशिए, (3२३) शोवीन, (ऊह) योहि) 
(ऋस) खार्छत्‌ । परन्त मा और मास्म राब्द के योग मे नहि होत; 
यया,मा ईटिए, मास ऋखत्‌ 

यज्नन वरी से परे लर के (न) और (:) रन दो ने प्रत्ययो को 
चाप होता हे । यथा, प्रवेद + त= वेत्‌ । खवे*: =अवेर्‌ 
सरपरे होने से थाल के अन्त स्थित रई के स्याम मे श्यू और 


होतोहे उत धोर जतादिया लग्पं के ग्रम्यलक ३7 


२६ 


ट्‌ 


श्ट 


श्र 


श्र 


-. -. म, ख्ते+-तात खचा । 


२१ 


-.. -प्रशोनाहे । 3१ हकारःके एर्वस्पित रस खर दीर्च | 
Be अगर + ते गगृछ:, लिङ तः- सीळः । नध 


- परनन सन्‌ स्थ्नयज च्ल रन यावी के नकार से परे ले होने ॥ 
. से दोनो मिलकर छू होना हे, थ हेने से छ होता है, और नेप 
`. हेने।नेकेस्यान मे ३ ओर य्‌ के स्यान मे छ हेता हे । यथा; 


> 
नुज ङ्ग स्यान मे उन हातारे । यथा,यधि+ २ + अते=्रथीय- 
ने,३+ यः श्याय, खन अन्तिललव नि,उ+ओय> उवोष । 

स थातमे एक से यथक स्वर है! उस्के २ ई के स्यान मे इय्‌ 
नहिं होता ! यथा; दि यी+ द्ाते=दिथ्याते, निनी? ए=निसे] 
ब. न.त, च्‌, रम सव वरौ से परे स हे ने से दोनो 
मिलकर त हेजाना हे । यथा; वदेश स्पति= वस्यति, प्रछ+ 
स्ाति=्प्रत्यति, यन? स्यति= यत्यति, वए१+ सि= वि, देख 
सिञ्डेति, चलत से= चते, रोह+ स्यति= रोत्यति, ज- 
च+समेऽ मसत: । 

छ अथव श य्‌ के परे होने से रोनो मिल कर छ होता हे 
शोर थ होमे से छ होता हे । यथा, पच्छे+ता= परछी, इ र+ 
मा-इष्ट,२३२+य=्दइछ्ठ । 

ह ,श,३,स से परे य्‌ होने से, छ्‌, श,ब्‌,से के स्यान में शोर 
च के स्थान मे छ होता है । यथा; अप्रछ्ू ्यम्‌= ययइछुम्‌, 
ग्रवेश+ खम्‌= सवेर्‌ छम्‌, यवेष्‌ + य्यम वेज छू म चतूर 
स्वेन चर्‌ । 

चन,के सान पे र होता हे न अथवा ण परे होने से, थोर 
ग्‌ होता है य्‌ परे होने से। यथा; मेच्‌+ ता = मोक्का , यो्न+ना= 
योक्रा, निन य्ेञ निग्थये । 


यने +ता= यष्टी, गस्रन ते यान ग्स्टछाऽ अयन्‌+ ध्वम्‌ = जे य- 


हरर से परे न यू थू, के स्यान मे छ रेता है खोर हकार का से! 


म्ये 


२ 


Oe 


40 
शक 


५२. 


We पथा, जा्यानम्‌ , उलम्भनेस्‌। 


यरन्छ दह रिहए रहे, धालओं के हकारेसे यरे यु छ 
होनेते रने प्रिलङर ग्थ्‌ होना हे । यथा) २+ बोन द्यी 
दिह्‌+ना= दिग्धा) इह्‌ + ताज इग, आहह + थान खरग्धा 
और बह, इह, खेर, स्विट यावओं। के हकारसे परे ,य,खश- 
वा थ्‌ होने से दोनो मिलकर ग्ध होता है; यथवा हकार कालोप 
दता हे, ओर त्‌ थू थू के स्यान मे छ हेता है, खर सक्न हका- 
रका श्व श्थित हे खर दीर्च होता है । यथा, इह*तः =्भे- 
उधं) खूळ, ! 

विभक्तिका स शशवा पु परे होने से, अथवा विभक्कि कालोय 
हेनेसे, यात के खारि ग द वू के यथाकम छे, थू थ, हे तारे 
ज उस्का शन्यवर्श हु, पु (दा) भू हो यथा; गाह २ स्पे 
अत्यते, दह + श्निन यस्यति दम्भ छ ति यीस्तिऽ इथून 
शाते = भोन्स्यते ! 

छू के त्‌ हेरा है रट्‌, सर, खडू और सन्‌ स्थन प्रत्यय केस 
परे होने से खोरद खथदा सोय होता है विषह का थे परे हो 
तसे, यथा- वस्‌ + स्यामि वत्स्यामि, असेविस + खम्‌ 
सेदिङ्म्‌, (वा) असेदिध्वम्‌ । 

शकारे परे थ अथवा य्‌ होने से रोने मिलकर होताहे। 
गणा; शिष्‌ + तस्‌ = सिङ, म३। 

भकारे पेरत थ्‌ अथवा थ्‌ होनेएऐे रोना मिलकर थ होता 
हे । यथा; खारभ्त तम्‌= छरय्यम्‌, लम्‌ तल लब्यम्‌ 
रकेत होता हे त्‌ यू स परेहोने से। यथा) वेट + ता -वेत्ता, 
दिट्‌+ येर्‌ विय, ह्रेट«द्ति- हेन्खति । 

थूको त और म्‌ के ब्‌ होता है स्‌ परे होनेसे। यथा; सेथ्‌ स्थीन 
-्तेनएनि, लज खनेन्सेस्यते ! 

उत उप दे रे प्या शेष ह्म यान के स के ले।ए हिता है। 


९ 
_ र॒थोरसके र । र 
परान्न वर्ग के हतीय और उव ये वर्ण केखोनमे पचम वी हो- 
ताहे । 2 
परान च्‌ खौर न्‌ के स्यान मे क होता है । 
परान छ शस्‌ और केस्यानमे र हो है! 
पर्त दकारादि यातके परान्न हके स्थान मे क होता है । 
लर, लोट,ल१,विधिलिड, मित्र लकरोंगे एकारान्त, ऐकारा- || 
नन, योर डोकारान्न यात शाकारान्त होजाने है 


> करन्शऐेवाच । 
कर्दवाच्यमे यात तीन प्रकारके होते है, परसेयर, खातनेपद, 
. और उभयपट | परप्रेयटी याठके उत्तर परस्मेषट के प्रत्यय 
लगने रे । ग्रान्मनेयद यात के उत्तरथात्पनेयद के, और उभय - 
_ यदकेउत्तरउभयपटके । क्वा होने से कष यदमे विभक्ति | 
. कोजोवचन हो किया पर मे भी विमाक्रिका वहि वयन ही ता है। 
जट खट स्ह विशेय नियम 
खेर, रट, थ्रोर तर. विभक्तियें। भ थात के न्य खर सोर ऊ 
पया स सरकी गण होता है । यणा, भविमा, भविष्यति, 
- शभविष्यत । 
श्र गाशीलिड्‌.े विशेष नियम 
PO 0. "` परस्पर | 
. ग्राशीर्लिर के परस्मेयर में दा, था, पा, मा, गा, सा, हा, के ग्रा- 
कारके श्यान मे एकार होना हे । यथा; देयान देयाल) हयारि' 
| \ लेशा  पीबकेश्रन्श्यित१अदीर्य होते हें! यण)(6) 
आयान्‌ । | 
- तेचा यीतेकेशन्तेस्यित ऋ के स्यान मे रि होता है। 
सया) (क) कियात९०२)यात रत्यादि 
त्रया 7 संयोगादि ऋकारान्त धात के थोर कह , मा्‌, 


rc mo nS 


८ नौ के इरकार के स्यानमे शर शोताटे। यशा; (सर) सम 
तक) श्रय्यीत्‌, (नाग) जागय्यीन्‌, । 

तिया थान के अन्तस्यित कटके स्योतमे ईर्‌ शोतारै। 
और चकार यवर्ग से परे हो तेष,ऊर्हेत्राहे । यथा; (न्‌ ) 
तीय्यीत्‌ (९) शय्यीत्‌ । 
लिट तकार और गरभ्यल्ल याती के विशेषनिय 
लिए लकार में याइ खभ्यल्ल हो ता है (पर्यत याते के दिन हे" 
तो हे) यया-रद या8े को रर ३३ । 

खभ्यल करने से छूर्व भाग के यारि सरसे परमो उस्का शेश हो, 
वह लोप हो जा ना हे ।यथ, र २३ ! 

यर्सेमेषर के, यथम खोर उत्तम 9रुघ के एकवचनमे थात के 
अवधा लछ घर के गुर हो ता है । 

ता यात के उपथा शकार ओर गान्यस्वरको र- 
हि होती हे! परसो यर के म्ष्यम एरुष के एकवचन मे अन्य 
स्वर और उपधा लछखर? के गहा हेती है । 

शभ्यत्त थात के शर्व भाग का दीर्घ खरह स्व हेता हे । 

ख्रम्यल याळ के शर्वभार मे वर्ग का डिती य वरी हो ने से प्रथ- 
म वर्ग होता हे, और चतर्थबर्ह होने से बतीय दर हो तोहे। 
यथा; (जिर) चिच्नेर, चिच्जिदबः, (मिट) बिभेद, दिभिदतः, 
न्यादि । 
his क ए के स्यान मे ३,और 7,३, के व्यान मे ज; 
हेता है । यद्या; (की) चिक्राय, चिक यि वा, चिक्रेश, 
(ए) च वार्‌, चट; (गद्‌) जगाद, नगद ढेः (येस) नवास 
शत्यादि । 

शा उह ऋ स्‌ टोनेसे उसके स्यान मे शे होता हे! यशो 
(छत) ननर्त, ननते लः (स्र) ससार, स्वतः, (१) चच्कपे 
ड्त्यादि । 
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चः 
नया ह होनेसे उस्के स्यान मे ने हो ता है न 
जहाप, नहस: इत्यादि। | 
तथा संसुक्र वषी होतेते उस्के शब्य कन्नन दी का 
लाप होता हे ! यथा; (जि) शिस्राय, शिश्रथिय) ८ ) 
सञ्याव; (सतिष) पिएलस रत्यादि । 
त्रया स्क, सरद, थे, 9, ल, स्य, ख, स्फ, होने से शा दि ३- 
शी का साय होता है। यथा; (सवल) चस्खाल) (छन्‌) च - 
झन (ल) शव, (सफर) छ स्फर । 
ग्ाकारान याते परे लिए यश्भेयद के, प्रशम और उत्तम ए- 
रुष के, एक वचन के स्य!नंमे डे हो ता है । 
लिए में ग्राकारान्न याल के ज्ञाकार का लोय होता है; परनन 


- च प्रन्ययम्रे “२ होनेष्ने लेप नहिं शिता । 


परस्पर के धयम शोर उत्तम परुष के एकवचन मि लि-| 
रमे ज्हकारान्त थीत के महे स्यान मे जार होता हे (यथा, 
(छू) चक्रतः । 
तथा संयोगादि ऋकारा न थात के कके स्यान मे 
खर्‌ होता हे । यथा (छ) सस्मरतः 
परस्पर के पकवचन मित्र लिट विमन्नि मे याल के उ- 
पथा नकार को विकल्प करके लोप होता हे । यथा (रन्‌) 
-२३ेश्ः (वा) ददतः ' 
सशयाठे, ककारारि थाने, गर गकारादि संयोगाम्न पानु 
के शर्व भाग के स्याने -्रान्‌ होना है । 
गरयातु ` चन्‌ शच 
आने यानशाते यानि याजानतत यारे; यामे यानु; साम 
निन यान थे की यारि और शन मे खगेयक वजन बरहा 4 | 
हौ शीर मय्यमे अकार झे, लिर्‌ मे उन धानो के छर्व । 
भाग को सोद होमा है, और पर भाग के डाका? के छान | 


एकार होता है; यरन्त परस्पर के घणम ओर उत्तम 


एष के एक वचन मे नहिं हेता । 
याते ञः मः डुः 
चल चसश्स,चेसेक चिलः चेलियवेतणः चल चवालचेतिव्‌चेतिम 
सू. त कारके विशेष नियम 
` सेट्यातः 
दे लड़ मे (सेर्‌) यात के उत्तर स्‌ होना हे । 


२५९ ने, मरने दोन विभक्रियों मे सकोरसे घेरे र ह तरी हे \ 

ध्य ₹ शरोर ई इन रोने के मथ्य वत्ती सकार के सोय होता हे! 

दद सका से यरे शान के स्यान मे उ: होता हे 1 

भात शुर | क का म्र FORE 

कम यरकमीत्‌,कपिरकमिश) ख कमीऽयक मिस शकमी मिसर डक भे अकमि मिस, 

९० सके पर्सेपरमे थात के उपया लघ खर के! ए हेह । 
यथा रुद खरो दौ त,सरो दिशाम रो दिः, शरोदी:,थरो- 
दिएम्‌,घरो दिए रो दियम्‌,ख्ररोदि ब्व, ्ररो दिय । 

१८ सइ के ग्रान्मनेयदमे यात के ग्रन्य खर और उपधा लघु खर 
की शशा हो ता रे । येथा (शी) शशयिख्र (युत) १413 तिस । र 

खूनिर्‌ यातः 

३९ सपर होनेसे, परसेपदमे अनिट्‌ थाह के ग्न्य और उप था 
ल सर के इडि होनी हे । | 

७° तया, ग्रात्मनेपद्‌ मे यात के यन्तस्यित ऋ ओर३पथा सघु 
लर को युए नहि होता । 

७, न), य, परेहेने से वर्ग के प्रथम,डितीय,देतीयु चकर्थ वशी, 
णू स, श्री २/ख स्वरसे यरे सको सोप होता है । 


याते न पः ना मः र 
(क) प्रकारता हका पतावी/काह,यकाईं आकार्वम्‌्रका् काके 


| ०० बर्मेयर मे खाकाराल भात कोत्‌! मित्रविमक्रिमे ससे | 


७ 
पहिले ह ओर १ होता चचचा वत आरशा है यशा, जतसीन्‌, यतासड: 
ज खेडमेकिसीरथाढ के उत्तर श लगता है । यथ (उस) गए 
घत्‌ आअपपताम शेषन । 
७४ अशहोनेसियाळेके उययान्‌का लेप शेप! है! यथा (लन) 


अस्तभत्‌ ! शोष 
चसिद्यानेशोके इष 


२ शो दिशा 
(सरणा की यातय से परे और घ्र्यर्ये के पर्ब लर लू लेर 
विधिलिट लकारों मे अका खागमरोतार ७ 
भू यातुपरसेपटडआकर्मक,अर्थ) होना 
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ण्कवः ``. शभवत ... शमवः शेभवष्‌ 
ड्िः खभवताम्‌ भवतम्‌ भवाव 
बह... अभवन्‌... भयते आअभवाम 
लिट्‌ 
7 १ ५ मि पुर ती ३७° 
प्रवचन ; वश्व: = .. - वथूविथ वथूव 
. दियचनः वश्यतः यश्वः _ दशूविव ` 


“बहकचत बक . वभूव. वभूविम्‌ 


ही 
20-४६ 
अशतम्‌ 
शमत 
भदिघ्यन्काल 
त्वर्‌ 
कु... म'' 
मवितो मरवितासि 
मविनारो ` मवितास्यः 
भवितारः प्रदितास्य 
स्र 
प्रः पष” 
मविष्यति मविष्यत्ति 
भविष्यतः भविष्यथः 
भविष्यन्ति मविष्यय 
सार 
चच मेऽ" 
भवत भव 
भवताम्‌ मवतम्‌ 
अवन्त मवत 
विधिलिर्‌, 
च यु प्रभ 
. भवेन्‌ भवेः 
“ भवेन्ञाम्‌  मवैतम्‌ 
"मदेः भवेत 


जज 


थार्हिः . याहि 


३... 
भूयासम्‌ 
पर्या 
पयारम 


उन पु 

शेमविष्यम 
शभ्रविध्याव 
ह्रोमविष्णाम 


उन्नमछ' 
खेहीमि 
ग्रीवः 
दहीमः 


उन्पु* 
ग्रान् 

ग्रानर्डिव 
ग्रानर्टप 


उप 
आर्टियम्‌ 
आर्टिश 
शार्टिया 


भारि ख्राशीस 
च". मुर 
ण्वः शयान गयाः 
डिक यालीम्‌ भूयाल्लम्‌ 
बहने ग्यास: भूयास्न 
स्वर: 
घ्रः इ* मऽ" 
एकवचन श्रभविष्यत्‌ ग्रभविष्यः 
[यच ग्रभविशताम्‌ ` अमविष्यतम्‌ 
वहवचन दभविष्यन्‌ आअमविष्यत 
ग्रश्यान परपेपर डाकमीक(यर्थ) योग्य होना 
लट्‌ 
प्रथमप' मय्पमएु- 
एकवचन ग्रति खईसि 
हिवचन प्रर्टतः गहः 
बटकचम ग्रहनि शर्हथ 
ल्न 
1 घः" मप 
एकवचन ग्रान आ्रानॉर्हथ 
| द्वचत सान्तः आनर्ह यः 
|| बड़वचेने ग्रानर्ड: ग़ानई 
लाउ 
प्र मप 
एकवचन सहीत आहः 
हिवचत  श्राहिशाम शार्टिएम्‌ 
बश्बचन ( 


- 
अधिक्षत्रि 
ङ र्चः 
श्यन्ति 


ईसयाळ, दाळ्नेधड्‌ सकुर्ीक + देखना 


फुः थु त 
ईने 
लेते 
ईज 


च पर 
थज्ञत 
पेतेताम्‌ 
ऐन्ञन्न 


चणमप' 
ईज्ञोचक्रे 
ईज्ञामास 
ईलोवमय 
ईज्ञो काने 
ईती चङ्गिरे 


घर्णः 
` घैतिष्ठ 


पतिषाताम्‌ | 


_ येत्तिषत 


उन्त प्र छू 
आर्दिष्यामि 
शहिष्याव: 
शर्रिष्यामः 


३.४. 
ई्ते 

ईतावहे 
ईतामहे 


उः. 
थले 
येलावहि 
पेज्नामहि 


उत्तम. 


उलोचक्े 


ईतोचरुवरे 
ईताचकमहे 


उः 
पेतिसि 

पेतिसरि. 
पेतिकटि 


पृ 
शनक २ - प्र न्यु वी, | छुं’ 
पक्वः ईतिता उतितापे ईलिताहे 
दिवदः ईतितारी ईतितासाणे. रेतिताखरहे 
बहव रतितारः ईतिताय्दे ईलिताछरे 


चप ह.“ छः उ. 
एकवचन ईतिष्यमे ईलिष्यसें ईनि 
हिक्चन रतिथ्येते ईतिम्पेशे ईतिध्यावहे 
वहृवचत रीँतणन्ते ईत्िव्यिष्हे ईतिय्यामहे 


लेट 
एकवचन ईलताम ईसख्न हत 
हिरचन ऐसिताम ईलिशाम्‌ ईसावरे 
३हदचन ईत्तन्ञाम्‌ इत्त्वम्‌ रत्ञामहे 
विधिलिट 
पप. . मः झप 
णकवः रईतेते ईत्ञेयाः ईत्ेय्‌ 
द्वि" ईतेयाताम्‌ ईतेयायाम्‌ ईतिवहि 
बट रतेरन्‌ ईतेख्यम्‌ ईतेमरि 
ग्राशीर्लिड्‌ 


एकक्चन.. ईलियीए ईतिषीम्षाः ईतिघीय 

द्विवच, रतिषीपालाम्‌ ईतलियीयाप्याम 5 । 

ववत ईतिषीरन्‌ ईतिषौथ्म्‌ ईतिषीमहि | 
स्वे 

एकवचन पतिष्यते ऐतिष्यथाः चेतिश . 

` दिवचने पेसिध्यताम ऐतिस्थेयाम्‌ पेतिष्यावि 

- दटरवचन - पेतिघ्यन्त णतिष्यख्रम्‌ ` ऐतिष्यामरि 


> 


र 
स्ट्‌ तिर्‌ लर्‌ स्ट 
एकव: ईहते इहोचके ऐहिश ईहिष्यते 
शिव. हहेते ईहाचकाते णेहिघात्ाम्‌ ईशिथ्यितत 
बटू हने ईहोचकिरे ऐहिवत रईहिश्यने 
अह्‌ यात ग्रात्मनेय दे सकमथ) तर्क करना 

रुप शह वत 

तथा 

एस शात्मनेपर शरक" (र्थ) बना 

कम खात्‌ सकमी' (अर्थ) इच्छक?" 

सेहे सिर्‌ लड्‌ लट्टू 
एकवचन कारयते कामयामास ग्रचीकमद्र कमिस्यते 
ङ्व कामयेते कामयामास शोचीकमत्ताम कमिथ्थेते 
बहूय' कामयन्ते कामयामासः ग्रचीकमन्‌ कमिष्यनत 
कण्येयाठे शात. परकर्म 'छार्र) कपना 


लट लिट्‌ लर ल्श्ट्‌ 
प्र्कः कम्पते चकम्ये शकभ्यिष्ट कभ्यिष्यते 
दिः कम्पते चक्म्याते शेकम्यिघाताम क्ष्यते 


बहू. सम्पति चकम्पिरे अक्षत क्ष्यते 
काहूयाळुपरपमेप्रर,सकर्म, र्य) चाहता 
रस्त धाम में प्रायेशः शरा उपप्त्ग लगता हे 

ल लिट ० 7. 
ग्रारकोद्धति चकाद्ध श्र काङ्घीत काहिष्यति 
किनयात,परस्ेपर,(श्रर्श]रोगाका प्रतीकार करता 
विउपसर्ग र्व होने से श्रर्थ संशय करता 

सर्‌ सिट लेट. सट 

चिकित्सति चिकित्सामास यचिकित्सीत्‌ चिकिलिप्यति। 


कर्यात, शातः (र्थ) कत्यनाकरना 


सर्‌ सिर्‌ लइ. ट्‌ | 

र्यते चस्छणे अकल्पिष्ट कत्यिषयते कसः | । 
रश याद, परसेय ३, (आए) रचना 

लर्‌ लिट्‌ लड़ स्ट्‌ 


मथ्यमए- कर्षि वर्कर्तणुचक्रष्ट ग्रकालीः कत्यसि 
उत्तमए- कर्षीम चकर्ष ग्रकार्तम्‌ ऊस्यामि 
इन्द याल, परफ्षेपद (वर्थ) रोना 
कन्दति चकन्द थङन्दीत्‌ कन्दिष्यति 
कीड्याढपरमेपर, (र्थ) खेलना । 
कौरुति चिक्रीर थकीडीत्‌ क्रीरिश्यति 
तम याल, आत्मनेपद (यर्थ) सहना 
समते उत्तमे ग्रलमिर्र | न 


चमषः कर्षति चकर्ष कासीत्‌ कऊत्यति 


शले 
खन यात,उभ ययदी (वर्थ) रवो दना 
सेनेति चरवान अनीता एवनि स्यान 
खनने चखने शसख्बनिए  खनिष्येत 
खाद साद, परझेपद, (र) रवाना 
एादति चेस्वाद ग्रावोदीत्‌ तवारिख्यति 
गमयाठ, परस्ेयर, (पर्श) नाना 
लर्‌ सिरे . लळे स्ऱ्ट्‌ 
गच्छेति जगाम गमते गमिष्यति 
२९यीठ, परलैपर, (पर्श) रा करना 
गोपायेति जगोप यगोपीत्‌ Ee | 


था 


४2६. पहत... जगह. हीतः ` गरव्या 
छाकना "मे ` नगूहे ग्रजतत ते. 


पत 
जेरी. आगान = = 
नेघवः शीताम्‌ 
नधिथि अणुः 
चचाल संचोर्सीतू चलिञ्यनि 
निनीय आजीवीत्‌ जीविष्यति 
जञ्गुभे अन्दम्नि् जभ्मिष्यते 
र्र चडि ३यिष्णे 
नितितीचङे आतितितिछ लितितिशाते 
नत्याज शत्यातीत न्यस्यति 
६८5 अ्रदाह्ीव. दह्टाति 
ददाह गाया्ीत्‌ यस्यति 
इरणी - खदशीत इस्ति 
शारातीत्‌ 
र्ण ञ्थमते धुण्यात 
य्प्यो ग्रयापीत य्यास्पति | 
हि 5 | 
| 
पन ग्रमन्दीत्‌ मन्दिश्ति | 


FE 
, फ्व्ति 


20 


TC 
~ 


रहेरकश्न 


Ed 
“७७ 
८ त्र 
® है 8 
हट 
दी] 
5 


x 


ड 


छ्‌ 
शुनेश्तीत्‌ 


शुनिन्दीत्त्‌ 


= शुनेधीनत्‌ 


आने 
अपात्तील्‌ 


- आयक्न 


डुणाडीत 
पडी 
शधषत्‌ 
पान्‌ 
शेफालीत 


आभाती न 
मुभे 


शुमाधिछ् 
शभिसिए 


आशभ्रपीम्‌ 


फलिष्यति 


भाधिष्ते 
Mभलिब्यने 


म्रभिष्णलि 


मीमोपाज्यक्रे अशीमोधिछ मीमाशिशते ` 


ज 


FF वाञ्छति 


जा च हि ८ 
८ संद मोरे सुखदे यमोदिष्ट मोटिष्यते | 
"र्थि र | 
आह मोहते सहे आामोहिश पेहिष्योे 
उच्छी मति खसे रामरतन झ्या | 
मोहपाब्हो ॒ 
> यन्‌ यनने येते शयतिश यनिष्णते 
र येतावे 
| येनिरे | 
., याच्‌ ४ ययाच याचीत्‌ 
| रोगमा ययाचे खयाचिट 
रज्ञ [२ ररत्ञ खरतीरे 
दचानी | 
रभ्‌,ग्ारंभ रमते 0) गर्ल 
¢, नी 
सहम्‌, et ललन्ने सन्नि 
२ 
बट व्हा उवाद शवादीत्‌ 
हनी ऊँ पट 
वत्ति र झवान्सीत्‌ 
हना | फुघेतेः (३) ग्रवान्ाम 
उवक्षिथि ७) यावान्छः 
बह बनि अवाह अवासीन्‌- 
४ लेजाना ? ते ऊहलेः.... पवाणाम 
उवहिथ खरवालुः 
उबे .. 
दवान ्रवाम्छीत्‌ या 


: 
५ हते । 2 
& होता . 
इथ !वरईते 
| वना 
शित,पिघा शितते 
शोचति 
ह) 
स्फ ) फणोनि 


भ्वादि 


गु सह,सहना प्तहते 
न निष्ठनि 


2० 
लिट्‌ 
वड्ते 
वश्ये 


शिते 
झुषोचं 


सृञ्योद 


सेवतः 


खुश 


सेहे 
तथ्यो 


सस्मार 
जहाप्त 
जहार 

मरूतः 


जहर्श 
जहे 


ऱनिग्वारय: 


५ 
प्र 


शेद्तत 
शबरी 
आदधत्‌ 
आवडिश 
शअशितसिए 
खशाचीत्‌ 


शोधीत 
सहि 
शेस्यात्‌ 
अध्मायीत्‌ 
शहसीत्‌ 


गहावीन्‌ 
अहुत 


00, 


गो खदाटिगएा 


(श्सगणकी याक्य्रोसे यरे श का ग्रागम नरि होता) 
अद्यात्‌ खट खाना 


चुः्यृः म" उ-घृः 
ण्कवचने सन्नि आत्सि द्धि 
दिवचून शन्नः ` ग्यः - गड: 
बहवचन ग्रदन्ति श्य ग्मः 
सङ्‌ 
ण्कव्‌ः य्यारत्‌ श्रादः शार 
डवि आत्ताम्‌ शान्तम्‌ खाइ 
बहूं आदन्‌ आसे आय 
सिर्‌ 


ण्कवः जघासश्राद, जधसियय्ारिय, जयास याद जघस 
दिवदः जत्तहम्यायत्त नत्तणः वदः नतिव यदिव 


बहवः जलः खाइ;, जत दाद नत्तिम ग्रादिम | 
स्‌ | 

प्कवः ख्यत घसः म्युघेसभ | 
डवः खपसताम्‌ ग्रथसतम्‌ ग्रय॒प्ताव | 
बटवः य्रघसन्‌ खपत ' य्घसाभ. | 
उ | 

पक्वः त्ती गनास्ति गन्तासि | 
द्वि शन्नारो गाजाश्यः खत्ताख: | 
ब्रडव:  ख्रज्ञाः' ्त्तास्य अत्तास्म | 
| य | 
पक्वः मत्सति गतस्स डरत्स्पाि | 
द्विः शुत्स्यतः = त्स्थथः मह्योदेः 
| 


बह्वः खत्पन्ि अर्थ अत्याम्‌ः 


EE न्यु ® 


ण्वः आच्च अदि यरानि 
द्वि आत्ताम्‌ आजम दाव 
बहक यदन्त ञ्ज्ञ ` लाम 
विधिलिए: 
एकव- यात ग्रद्याः शापन 
इदः ्रद्याताम्‌ ग्द्यात्तम्‌ अयाम 
बजय घः गद्यात ुशात्र 
ग्राशीलिड 
यकः शद्यान्‌ शुद्धाः स्यातम्‌ 
शि शद्यालाम्‌ शा्याल्म्‌ अद्याख 
वःव गुदा: श द्याल गु द्यास्म 
स्‌ 
प्क 0170 २०01 (2212 आत्खभ्‌ 
दिवः ग्रात्यतामू शात्स्यतम आत्याव 
बव. य्ान्स्यन्‌ शात्ह्यत झाल्याच 
शसथाव, खर्छ होना 

चणम रुषे मप्यमेषरुघ उत्तम पुरुष 
सेर्‌ शेल, स्नः, सान्ति, आसि श्यः श्य शतम छः छ; 
तु आएीद, खल्लो, आसन, याती: आलु शाल आसमा आम 
सार जल, साम्‌, सन्त, याशि लम स्न आहि आसाम 
विधिलि स्यात खाती छः स्याः खातर स्यात शयाम खाउ स्याम 

_ श्रोरलकारेंमे रख यात के रूप मयात की न्याई होने हें 

लर्‌ र्‌ जडू स्ट्‌ 
खस शाले शाह के खलिल आसिध्यते । 
चेदना ee. | 


र्क 


ह. श्थात अर्थ जाना 

कको) 1000 ~ HE १. उत्त" 
प. हि. ब कि हि. बो "प हि. बे 
सर्‌ पनि इतः यत्ति, ण्वि श्यः सथ, यमि शक इमः 
सह्‌. पेत्‌ ऐेताम्‌ यापन येः ` पेलप पेत ग्राम्‌ णव पेम 


सिर्‌ ऱयाय इयतः ईयुः, श्ययिय यथः ईय दयाय ईयिव ईयिम 


खरः लर स्टंट सोर 
श्वः सगात एता पस्यति - प्रप मः अप 
Ds rr 
वव: प्रगाताम्‌ एतारो प््यतः एत . रहि - श्रयानि 


बव शशः पतारः पष्यन्ति इताम्‌ हतम्‌ प्ययाव 
येन्त शत आयाम 
विधिसिर्‌।इथात्‌ ह्यांनी दसः, श्याः श्यात श्याते, इयाम्‌ श्याव श्याम! 


ग्राणी लिंड: ल्द 
शयान ऐेष्यत्‌ 
ईयाछ्ाम्‌ शेघ्यताम्‌ 
ईयासः शेशन 
आधि उपरी शर्वक रथात अर्थ पछ्ना 

तेरे ल्‌. सिर्‌ लड़ खट्‌ 


खश्तीते गेत डज अश्येछयणी दाध्येता 
डाथीयाते आध्येयाताम्‌ यधनगाते येतु, प्येते 
ह शशेयन शधिनीरे यप्धैधतुअछ ग्रथ्पेतोर 


टे 
स्प्कवः अ्रध्येष्यने १.0 पकर उघ 
डवः श्रथ्येथेते ख़धीताम्‌. ऽप्रथीच आये 
बब, थ्येष्यन्ते डाथीयाताम,द्रधीयाथाष्‌ अध्ययावरे । 
ग्रधीयताम्‌ श्रपीणम्‌ शआध्ययामरहे 


| 


२४ 


लि || 


घर मः उछ 
पक्वः ्थीयीत्‌ य्रयथीयीयाः 
द्विः आधीयीयाताम्‌ द्थीयीयाथाम्‌ ग्रयीयीवष्टि 
दहयः शथीयीरन ञ्थीयीखम्‌ ग्धीयीमहि 


याशीलिर - स्ट 
एवः अध्येघी्ट अश्ष्यत्यणुगी | 
श्वः ग्रथेषीयाल्लाम्‌ ग्रधष्यतामडायय 
Lil] 
बन्वः ग्रम्धेघीरन सथ्येस्यन्नुशेध्यगी 
जाग्ट याल स्थ जागना si 
घ्य म्र'यु। उत्तपषः 


रकः श्वः बच रवः स्व कवः शवः स्व कः 
लर्‌ जागर्ति जाएतः जायति, जागर्हि जाएथःजाएशु नागरि जाएवः जाम; 


सर नागः शेजारती नागर नागः अना गनाएुरजागो जाए डनाएम 
लिर्‌ ड्‌ स्‌ टू 
आगरोवश्व श्नागरीत जागरिता जागरिष्यति 
अनाग रिश्टाम्‌ | 
खजागरिषुः 
लोट्‌ विधल्‌ 


कः मे$ अपः प्रः मझी उषः 
प्रकवः जागर जाएरि जागरण माग्टयात जाएयाः जाग्ट्याम्‌ 
दिषेः जानाम्‌ नाएनम्‌ जागराव जाएयाती जाएयातम्‌ नाग्या 
बव. जाग्र जाएत जागराम जाएय:ः जाण्यात जापरयास 


| ग्राशीर्तिर तड्‌ 
एकव नागय्यीन्‌ | गरनागेरिष्यत्‌ 
दिः जागरययीलाम्‌ शनागारिव्यनाच्‌ 
ऱ्या नागर्य्यास ग्रजागरिस्यम्‌ 


PE SN 2 


नन ब्र 


ह 
या, रक्ञाकरना याति 
मा, रीप्रिकरना! भानि 


मा, घमाणाकरू माति 
सन,मीजना। मार्डि 


या, जानो। दति ययो आायासीत यास्यति 
| रोना! रोदिति छ%हरोद आअरुदत | रोदिष्यति 
| रुदितः अऽस्रोदिश श्ररोदीत्‌ 
रुदन्ति उ७रुरूदिव 
क्‌, बोलना १ चक्ति वाच उसे वोचत वत्यति 
वङ्गः ऊचलःऊचाते शवेचताम ¬ ते 
ऊः, ऊचिरे खवोचन्‌ 
विड्‌, जानना वेनि(व)वेर विवेश,विरामाछग्रवेदीत्‌ वेदिष्यति 
दिन्नः, विद्‌लः विदाज्वेकोर 
विरन्ति,विइः 
शी, सोना शोते शिश्ये गअशयिश एायिश्यते 
फूयाते 
झरे | 
स, खलिकाा सलि | तशय अछ्लावीत लीघ्यति | 
ल्दीति] ७५ठसविथ| गस्त 
श्नेवीते जेय | 
स्तः ७.) तुछुदिव 
स्ते (४५ बहवे 
स्वी ते 


a 


२५ 


Rt लन ड्‌ व्या छह र | 
पू. सोना खपिति छखोप भयाभीत स्वऱ्येति 


लयितः शछइयहः | 
लपन्ति सव्वपिश (दरि) प्या : | 
खव्वप्श 
सुष्ठेपिव 


हन्‌, मारता [हसि जचान वधीत्‌ हनिष्यति 
जन्युः ३ हनः अन्नतः अवथिष्टाम्‌ 
प्नि जे. ्र्वधिश्ञः 


हसि „a जचनिण दि- लिङ्‌ 
मप रयः /जचन्य ह्यात 
रथ (३५ अब्निव हन्याम्‌ 
हि हे सि्‌ 
हाचे ५३.स्यम्‌ यथ्यात 
र्मः न्तु 
जेहि दथ्यास्तापे 
स. हतम्‌, वाह: 
रत्यदाद्यः 
१ द्रादिगएा 


(रस गएामे यांतके डिल होना ता है!) 
दायाते, शर्थ देना 
स्‌ 
ददाहि ददाधि रनने रेते दरे | 
दशः दइः ददाते रदाथे दह 


२७ 


ज्र लड ग 
शरदा दी, रहे शदोन. दाह 
इदतीमे २द्‌३ः्दोने रिन 0204 
थ्रश्डुः दरि ररिधे आदिधानाम्‌ 
ददाश 
| स्ट्‌ स्‌ विधिसिइ 
शत्नाति दास्यति ददाल दया ` 
pe पे... पकी बनाम... रदत 
या-लिट (कहि रर 
देयान्‌ अदास्यत्‌ 
दाही अदास्यत . 
लर्‌ सिट स्‌ स्ट 


या, रुवना दधातिधने दयौ आधित यास्यति 
यत्न: दधाते दधे अधियाताए ते 
थति रघते थात्‌ . 
दाहि यतरे अधाताम 
झायः ग्याथे 
साय पप्य 
दधामि दथे 
श्थ्वः द्वे 
दाः दग्पहें 
| मी, उमा विधेति विभयीवभूद अमेषीत्‌ भेष्यति 
| ब विभाय 
विधितः विष्यः 
विभ्यो विम्हा | 
मरन) विधि यमी? आुभावीत्‌ मंरिख्य हि 


| कं र a 
| फोन {भुते ट ाज्दकार शोष्टेत जे 
॥ म. 12 {रामु SES PTR ह नाश. = 


हा, जोरना जहाति नहो शृहाीत्‌ हर्यति EE 
जरिनःजहीनः हठः अहाधिष्टामू | 

-जहति छ | 
(ले्‌नः\) जहिहि जहाय 
(हि'लिट) ज्योति जहिव 


रतिजशेत्याटयः 


२ दिवादिशएा 
(एस परमे यातसेयर शोर प्रत्यय के इई सर्‌ लड लार विशिलिर 
सकारे मे यका ग्रागाम होता है) 
| यात र्‌ लिट्‌ सः र्‌ 
| कप कोयकणा कुप्यति ज्कोप ग्रङपत कोरियात 


तथुूसतगनाउयति उुत्तोय ्रत्तयत लेोत्स्यनि 

जमुअयन्नहोत नायते जते जनिष्यते 
अजनिष्ट | 

२७ शजनिश्षताम्‌ 

| नू (वा) जनार चारन जरिष्थालो | 

। _ साहे ननरतुः र- गजा री न न 

। | दिंचू पकाशिते- f यति दिदेव ` द्रदेवीन्‌ देविघयति 

| 

| 

| 


| 
कुप्‌कोषका। रथेति ज्ञक़ोथ अक्षयत्‌ म कोस्य 


_ होनाग्रेरेबितत। 
| ` नशुदिनाशेहेश नश्यति जनाश नशत्‌ नशिष्यति 
ह्न! नथ ` नझेति 
ज्र शे खनमीत्‌ नन्ति 


ह... क पीली श्र 


F आना वाशाप़ पद्यते येदे साहि चे | 
होना। आफ ल | 
रू ये कल्पन 

ब सररता ज्य्यने बुबुये सवाथि मोम्यने | 

जुद्ध | 
शसातोब्ाल्‌ 

सित, मानमा । मन्यते मन पा स्य 


|| यथ्‌, यद्धकरना। पय्पते युयुयो आयर योन्सते 
सन्‌ एहूना। स्येति र्त्र खराड्रीत साति | 
जते ररन्निय शरउक से 
रू | 
ररनिव | 
रच 


विए, होना। विद्यते बिविदे आदिन्न वेत्पते 
शक, सकता शक्ति शशाक खणाकीत शकिस्यति 
प गोते. शेके अशवीतो ¬ ते 


सथू, सड्होना। स्यति झणशेशय प्रसघत्‌ शोय 

उस, सूरवना। पुष्यति खशोष गछत शोत्यति - 

र्लिघु, ख प्लिष्यति शिणतघ ग्रपिललव ऐतेत्यति 
करना । 


। शिवू सकता! हीव्यति टिछ्लेव स्रहेवीत 
| तिव 
| एतिदिवादयः 


३८ 


आना २ ्तादिगशा | ( 
| (इस त्तमे थाङहे परे र्ड चारल कारें मे छ का यागम होता हे 2 


लंड सिर सह ल्ह्ट्‌ 
होप पाना! श्ाप्राति खाप खायत्‌  झाण्येति 
| खप्नुतः खापतः 
| आधुवेति  श्रापिध 
| 


` शक्रोषि 

ग्रा्यः 

शपुध 

शाप्रो मि 

गावः 

शयः 
चि, उनना। चिनोति चिकायुरिशिि शचेषीत. चेष्यति 

चिने दिचायुचिथे शचेष्ट त्ते 
इ, वरना इशोति आववार ख्वारीत रिष्यति 
वा चाहना! इएते दवरिथ ग्रवारिशाम्‌ ते 
वहवे गवरी वरीश्यति 


दवे, हन ते 
यहये वरिष 
पाक, सकमा। शक्काति चाशाक शात्पति | 
शेकतुः 
शकत 
रतिलादयः 
९ तेदादिगणा 


रसराके याळेदीसे घरे चार लकारों मे व का खागम होता हे. परत ' 
| | 


श 


र्‌ , शच्छोकरना। रच्छेति 


ज़िप्‌ पेरणा करन तियति 
"ह 
चू, चूमना। चूर्शति 


नद्‌, येथादेना तरति 
जळात 


नद्‌ ,चेरशाकरना। ३३ति 
न्ते 


चच्ळे, पूल्धना। एच्छति 


मिल्‌, मिलना। मिलति 


सच्‌, छोटना। घुम्ति 
| ते 


विज, भयकरना। विमने 


विश प्रवेशकर- विशति 


बञ्च, कोटना श्य्यति 


श्येप 
ईहः 
ऱयेषिश 
चितेय 
चितिपे 
जुशूशी 


तेतोर 
बतोदिये 
लरे 
उनोद 
उनोदिय 
बुनुख्वि 
ननदे 
फ्प्च्छ 
पप्खतः 
मिमेल 


सिन 
घृम्रोचिथ 


` अभ्रव्रञी ने 


[चारि की न्याई याउ केखरकागुण नहि | खर को गुण नहि शोता) | 
। यात 


णीत एधिष्यत | 


| 
| 
श्रेतेसीत तस्यति 
जति), 2 ते 
अधू्तीत्‌ शीर्यति 


अनेत्सीतू तोस्पेति 
शेतुत्त ते 


अनोत्सीत्‌ 
खचन 


नोन्स्यति 
ने 
अपात्तीम्‌ प्रत्यति 


अमेतीत मैसिष्यति 


खचते 
खख क्त 


मोत्यति 
ते 


विनिय्यते 
चेतयति 


गविनिष्ट 
वितते 


अवातीत 


5 लेट्‌ पि लड. एर्‌ सत्‌? र 
पिष्‌, पीसना। पिनशि,पिशटः, खपिनट्‌ पिये ग्रपियत्‌ 


३ 


॥ 2... तदादयः 


` रूथादिशएा | 
` (ससतगए की यातो के खरसे पेरेचारलकारम न्‌ का द्ागम हे ताहे 
नि, छि,मि,ठ,ग्रानि, आव, याम याव हेयम है,7.:, अम्‌, ये पत्यय पर 
हेने से म्‌ से परे भी होता है 1) | 
यात स्‌ ल्‌. सिर्‌ खेर 
जिर, कारमा डिननिक्ति ग्रव्छिनते चिच्बुद ग्रच्छिदत्‌ 
ज्निति ग्रस्छिन चिच्छिदे जख्ेतीत 
गच्छित 
3२ ३२ तोर किःलिए. ग्रति खेर. 
जेतासि स्यति खिन जिल्यात बिय्यात अहे 
से पते चिताम्‌ वरीत ळिसीर अच्छे 
ज्रिन्धि न्स्यते || 
एसूसंपर्ककरनाएएक्रि,ए३ू: ग्रषशाक पपर्च दयचीत 
एंचति, एशति, ग्‌ यश्टचतः || 
स्टूयःर्डूण, 
एसि, एम्ब, 
ष्यः 
ल्द रेट्‌ साट्‌ विःतिइ्‌ ग़ातिर. छह 
पूर्चिता पर्चिस्यति राङ्क ण्च्यात श्यात्‌ आचि 
च्यते 


Fn पनिर ँटाम्‌ पिपेषिय 
= सेः > प्च से 1 पिपिविदे 
पिनणि पिच पद्म: ॥ 


—— iS 
EL RS > -__.___.......“.__>__>>>>>>> 


गर 


गि खर सट चारा नमर कलह तत्र उह 
पेख्चा सेत्यति पिन्ट पिंष्यात पिश्यात्‌ अपेते । 
| पिएर 
मिद्‌,फाइना। रवत्‌ 
जुपासनापर भनक्रिअड्र, लन सिर लर्‌. खेट्‌ 


छाना ग्राम सञ्जनिसङ्े गनर्‌ उभोने गमोलीन्‌ 
मज्ानुझेनते श्ट ठमोनिथ दशक भोक्रासि 
मुडे सन्ना उमने मोक्तासे 
भरगृधेमन्ने 
मन्वे 


ee 


लट्‌ लोट वि-लिडू खालिङ स्र 

। भोक््यति भनक स्यात मज्याते यमोत्यते 

भोल्यत्ते शङ्भाम्‌ मन्जीत भतीष्ट अभोत्यत 

युज जुरना। बजवंत । | 
लर्‌ सह सिट च खद्‌ | 

ह अरुणात्‌ स्रोय ग्ररूथत्‌ रोद्दासि 
रन्धन्तिर्णत््न्थाम्‌ रुरोधिथ ग्रीसीत ˆ से 
रू, रू खसन्यन्‌ रुहुथिव अरुद्ध 
रुणाधिसूछ; खरुणत सुस्थे | 


हने अरणः 


शुरुन्य | 
बट से न या सती 
गोळ्यात रुणडु सुन्य्यात स्थ्यात ग्रासयत | 
ज रुखाम रून्यीत रुत्सीष्ट यरोत्यत 

र 4 


रन्धि रल. 7. ०/0 
स्थाम 30 


TR २ र स्स 


३७ 
दु तय कलर सिट तर सर | ह | 
३ एथदकरना विनक्ति येविनकग विवेच सेवेतील देक्तासि | 

दिशक्ते सबिउक्त विवेचिथ शेविक्त से 
दिदिचे 
ल्व सोट विशलिइ खालिइ स्ह 
चेत्यति विनक्क किञ्च्यात्‌ विद्यात अवेत्यत्‌ 
तते दिइक्ताम्‌ विम्डीत वित्तीष् ग्रवेत्यत 
शिपूविशेधक' लर्‌ स्त सिट लर. खद्‌ 
तना शिनद्चिरिशअशिनह्‌ शिशेष य्रशिधत, शेर 
शिमन्निशिन- 'प्रशिनर 

तिरश; 

शिनि शिष्ठ 
णिप्मः 1 


0 लाट्‌ विःलिए्‌. साशीर्सिड, स्ट. 
शेत्यति रिनट्ट शिंप्यात्‌ शिष्यात्‌ श्शेक्ष्यत्‌ 
शिष्टम्‌ 
पिसन्त 
शिशिर 
रतिस्याद्यः 


तेनाटिगशा 


सग की यातओ से परे चारलकारमे उ झाना है । ) 
सेर्‌ सेर. लिट स्‌. ज्‌ 
छ, करना! दरोतिकरुतेःय्रकरोत्‌ चकोर ग्रकाबीत कनी 
| | | कर्वनिकोोए श्रकुझतो चक्कल ग्रकाशम्‌ उतार 
| डस्यःकरूणा कर्तन चकः  गकार्थः) कर्तारः . 


श्‌ 


| | kK स्र | 
करोमिकर्चच; अकरोः, चकर्थ, यकन ङ्गौ | 
ऊर्मःङरुते गाइरुतम्‌, चछूवे, शुक्षणाताश कर्तीते || 
ऊर्वानेकईते| ग्रकरत। चकम! ग्रकृषत इत्यादि | 
करुधकबीये ग्रकरवम चळे ५ 
कस्थे। क, शई, चकाते . 
कुघहेकमीरो गरमी! चक्रे 

शकरत, चहघे 

शुद्ध बीतागे, 

अकुबत। 

शकल्या: 

ग्रकुवीथो, 

अरकसय्वेशा 

गकर्वि, 

शरऊर्बहि, 

शक्म्मीह। 
तरट लाइ विलिङ खात लर 
करिष्यति करोत, ्य्यीत क्रियात्‌ करिष्यत 


ने अ कदीत कृषीश ते 


११ | | 
| न्या। सक सिट लर ह. को | | 
तन्‌ फैलना। तनोनिनेउनः अनेनेत ततान झतानीते fs 


वाला तोधि आ्तेवेते तेनतः श्रतेनील ) से 
तवथ: नथा नेः ग्रतानिष्टम्‌ 
नना तनय: तेनिथ आत्रानिक्चः 
(वा) मेज ३: न्मः, ` नेने यतत था) 
(या) तेनुः नते, ग्रतनिष्ट 
तेन्वातेन चते! आतनियाताम 
अतनिषत 
शा 
शतनिश्शः | 


तर सोर किलिकू ग्रासिड्‌ स्र. 
तनिष्यति तनोत तेवयात तन्यात्‌ श्रेतोन ष्पे 
ते तजञेताम्‌ तन्वीत तनिषी8 य न 


इतितनादयः 


' कयादिग 

(रस गता की थातओं से परे चार लकार मे ना ग्राता है आम्‌ भिन्न खर 
वपरे होने से ना के आकार का लोप होता हे, ति, सि, मि,ले, त, 
भिन्न यनननन वर्ण येर होने से मा के स्यान मे नी होना हे।) 
खान लेट लड़ लिट तर लुट 
ब्रश, दाना। ग्श्नाति, यराशात्‌ खाए ग्राशीत्‌ दरि ता 

सेएनीतः, आापनीताम 

अपनन्ति। ग्राशनन्‌ 


आदि यात चोट 
जुशिश्यति 


की,मे।ललिना। लट्‌ 
कीशएाति 
कौणीते 
(न्ने) कीणते 


र 
क्रेष्यति 
न 


ह,लेना। लट 


३७ 


>) 


नल 
थरनाते अश्ीयात्‌ ग्रशयात्‌ गिर्य्‌ 
शरएनी माझे 
शेएनन् ` 
अशान्‌ 
खुश्नीनम्‌ 
खश्नीत 
लर सिरे उ सर्‌ 
यङ्गीणात्‌ चिकाय ग्रकैसीन गजो 
येडीणीत चिकियतः शकेशाम्‌ 

चिक्यिय शके 

(व)चिकेथ यङेघाताम्‌ 

चिकिये ग्रकेधत 
सोइ विनर: शा'लिइ. सर 
कीएतु कीणीयात कीयान्‌ शकेव्यतत 
क्रौणीताप्र कीणीत केघीष्ट ग्केष्यत 
स्‌ लिट जह. लेट 
शग्टहात जमाह सयहीत ग्रहीता 
यग्रहीताम्‌ जग्टरवः अग्रीष्टाम्‌ 
दण्द जप्रहिथे अयरहीष्ट 
आग्टह्नीत जगहे सेपहीशते 
कः वि*लिर, या लि. ९३३ 
प्टह्माते गह्लीयात्‌ गह्या सेयहीप्यत. | 
हूहीतास शहरीत ग्रहीयीर ग्रगटीप्यत 
ग््ह्त्न्ठ 
(हि) ग्टहाणा 

नाम्‌ 


माम्‌ 
उ2 हल तेरे है 


>>> 


शर्ट 


> ल्‌ सर्‌ 
ज्ञा, नानना। जनाति जानात्‌ जतेो\नह? ७६ नीहि 
ते शजानीत जतिय आज्ञा 
स्ह सोट दि लिए. था'लिर सर 
शास्यति जानात जानीयात जञायात्‌,त आत्ताणत्‌ 
जाने जानीताम्‌ जानीत तासीए ` 
$ष्‌)पालनाः लट्‌ सल लिट सश तखट्‌ 
चष्ाति शएशात्‌ पपोष अयेधीत पोषिता 
स्र सार्‌ वि'लिझ चासि? सार 
योविष्यति प्रणात प्रशीयातर प्रध्यात्‌ अपाधिज् 
बन्ध,बीधना लर? सर्‌. लिइ लई रट 
-बभ्रांति अबभ्रात बबन्य ग्रमान्सीत्‌ बा 
बभ्नीनः ग्रबभ्ीताम वक्‍त: शवान्धाम 
ब शवभन बबन्यः मान्छ 
सश लोार्‌ वि लिए. या'लिर सहर | 
भन्स्यति बेश्रात . वभ्रीयात बथ्यात्‌ अभस्यत | | 
(९)वथान 
२निक्यादयः . 


रादिगणा 

टरसगणा की यादखैँ से परे एच्‌ अरीन यप लगता हे; योर थात के से 
खर थोर 3पथा कारके इदि होती हे, तथा उपया लघुखरकेो गुरा होता े। 
 इसतगणाके सोरे था3 उभयपद होते हे । ) 

याठ लर लेऱू लिट स्त्र तट 
यर्हप्रजाकलीयर्हयति सचयत  यर्चयावश्व चिवत्‌ ग्र्जयिता 
पति त ग्यासचकार “य 
चके 


~< लार्‌ लि्‌ 

| यर्ईयिशति श्यत यर्चयेत्‌ शर्ज्णीत म 
| ते. ग त्राव पात अर्चयिधीष्ट प 
' | चरुचोरीकर] लट्‌ सर्‌ लिटर. लू खर 


3५ 


री,दर्शीमदरः। लट लहू लिई खडू सह 


ष 


चोरयति खचोरयत्‌ चोरयामास थच्रूजरत्‌ चोरयिता 
प्ले ——Fे 


स्व सोर वि'लिइ. शासि स्ह. 
चोरयिष्यति, चोरयत चेररयेत्‌ योथ्यीत अचोरयि 
नि. प्राम चारयिसीश छत 


वर्शायति ग्रवर्यत्‌ वर्णयामास यववर्णत्‌ वर्णायिता 
ऱ्ज्ज्य्य र्‍पात्त 
सुट लो  विःलिट ग्राशीर्लिंट खर 
वर्शयिशति वर्णयत वर्णयेत्‌ वण्यात अवर्णीयिष्य 
जे ताम त वणीविष्वीष्ट त 
रतिचरादय: । 


शिजन्तपक रणा 
यशा आर्थ मे थीत के उत्तर णिच्‌ होता हे । शिच का ₹माच रह 
ना है। तिजन्न याउ उभयपद हेते हें 
शिजू होने से याउ के अन्य खर योर उपया वकार को ह दिह 
हे। यथा) शुर ₹=्यावि, सु+ १=सावि,छ+ १नकारि) हू+ ३८ 
हारि, चस+३-चालि, २₹+१-दाहि, च+ ₹>याचि;वह+३:ाहि 
इ्यादि || | “ 
शिच्‌ रेनिसे थाठ के उपया लगुखरको ग॒णा हो ताहे 'यया; क ` | 


लेपि,सिच्‌+₹-सेवि,सच्‌+१न्मोचि)श्}?=दर्णि, रत्यादि । 
000. 9 Um स म आल 


दे ° 
i दे शिजलथाव कहलाते है। 
रुण) कथात के उतर णिच्‌ हेने से यावि हें नहे) यह शाविशळ्‌ एक 
खतम्त्रयात रिमाआताहे , सोर सारे यातकार्य्य का पाप होता है । 


-यथा ग्राविधति ! 


लह जवयति ज़ावयतः सावयति 
शाक्यसिः शावश्वेशः घ्यावयण 
ग्यावयापि आवेयावः णयेयामः 
सोर र्‍यावयते ग्ाक्य ज्यावयाशि 
फोवयताम्‌ आवयनम्‌ शावयाव 
र शावयते आवयाम 
सेशः . श्रञ्मावयत्‌ अआयावय: शआवयम 


अगश्रादयताश आअज्ावयत्म अश्वावयाव 
यश्रावयन्‌ ग्रद्मावयंत अश्यावयाम 


७ आावयेः श्वावयेयम्‌ 
' शाययेत्राम आवयेतम्‌ शादयेव 
झढ्येयः शादयेन ` शावयेम 


८ .  णिर्पयय होने से शमन्न और यरादि थाल के यन्य रोर 
उपथा खकार के शडि नेहि होती । यथया - : 


श्र्मन्न 
शम्‌ ट्ब स्म. शाम्‌ 
गम्येति दमयति . रमयनि शमयति 
घर, यटयति, गय णथयानि 
ज्ञन जनयति, वेर चेरयति 
तेष रोपयति, | 


॥ २९ तया याकारान्न यात के उत्तर प होता है। यथा(स्ण) 


डरे 


रत 


यड्‌ 


,शत्यार्‌। 

नेथा याउ के शन्य ए पे ओ, को या हो कर उसके उत्तर भीय 
होना हे। यशा (दे) (दो) दा यति (छे ) गापयति ) (बै) वापयति। 
कळ याळ के हुए विललए होते हें। यथ}रूर)रे हयनि() 
रोपयति, (य) वा कू. क्रे ययनि (३) ट सयति (हम) चातयति, 


ति, (स्य) स्माययनि, (न्‌) मार्जयति, (गह) गूहयति, (य्‌) 
साययति, (यताटिकम्मयर्चभे) सेययति, (हेर) हिर्यति॥्) 
(गया र्थमे) रजयति, (मगान्‌ यायः) (न्यः) रुन्रयति(स्- 
गान्‌छएदानेन) । (रथ) स्पय ति, (जम्‌) जम्भ यति, (रम) रभ- 
यनि, (लभ्‌) लम्भयति । (१) गमयति । गुप, विज्ञ यष्‌ परा, ` 
पन्‌, कत्‌ यातर के दोदो रूप हेंगे । यथा, गोपयति (वा) 
गोपायति इत्यादि । 


'शद)शातय नि,(स्फर) स्फारयति, बा, कोरयति, (छाय) सफावय- 


एप द्राशीर्लिट के परमेपद में णिजन्त यात की रका सोध | 
| ताहे ॥ 


कृत के रूप कीर्नयति इत्यादि हों गे ! 
(ग्रावियाठ) 
प्यावयिता मवयित्रा शावयितापए्मि 
श्यावयितारी छोवयिताएयः  शावयितात्व: 
चवयितार: खावयिताए। प्योवयितात्मः 
श्ावयिष्यति गझावयि्यसि ग्रावयिस्यामि 
ग्ावधिष्यतः ्रावयिध्ययः ग्ावयिष्यावः 
ग़ावयिष्यन्ति  झावयिष्यय ख्रावयिध्योमः 
ग्यावयिष्यत्‌ व्रश्माव्यिष्यः ग्रत्रावयिशम्‌ 
जधणावपिध्यताम द्मावयिष्यनय्‌ खद्ावयिश्थाव | 
शुप्यावयिव्यन्‌ अम्वयिध्यत गअशावयिश्याम 
परसेपर | 


| 


ड खायाः ञायाम्‌ 
आयालाम्‌ ग्राव्यालम . शाय्यास्व 
घ्याव्या: घ्यायास्ने घ्हाव्यास्म 
शान्पनेयर 

शावयियीश ग्रावयियीज्ञाः ग्राययिषीय 
शावयिघीयश्लाम्‌ जावयियी याष्यम्‌ गरावयिषीवहि 
शावयिधीरणमू शावयियीयम शावयियीमरि 
लिट्‌ विभक्रिमे एजन्ते थातके उत्तर आम हेता है; और 
ग्ाम्‌के उत्तर शूक, यस, रन तीन यावी कामयाग हो- 
ता है । यथा; शरावयाम्बश्व, आाकइकार, ग्रावयामास, 
रत्यादि । 

लड मे शिजन्न यात के उत्तर ख होता है । 
«मु» होने से एजन्त थात चम्पले होते हे, खोर सिर्‌ घ- 


करा के सारे डाभ्यल्ल कार्य को प्राप्न होते हैं । 


श यरे होने से रिजन यात के यर भाग को, अन्त स्यिन ₹का- 
र सोव होता हे । (पर निमिन कार्य्य, शीत य प्रभ्शतिबने 
रहते हे!) 

तथा उपया गरु खर सघ होता हे "परिखवन्‌ अशर 
लुर'मे शिजनन्त थाव के शव भाग का लघ घर गुह होत्रा हे! गै 
सच+२= खचि मच +२- मोचि 


“तिरते रीषि स्पिन शिहसचन्‌ अप दतीम अन्‌ 


श्र 


र 


पर वर्ग गुरुष्परयक्त होने से शूर्भाग का लए सरेगरु न हिं होता! 
निन्+₹= निन्दि शिक्त: > शिति 


खनिनिन्दत्‌ खनिनिन्दताम्‌ श्निनिरत शणिपिततत्रेशिणितती ग्रशिशित 


(चिन्तन ३ = चिन्नि) खेचिचिन्नत, 
लड़ मे शिजन्न यात के पूर्वभाग के खकार स्यान मे ई होती 
है। यथा; 


| 


भव 


श्प्‌ 


-शद 


४७ 


> 
i३३३ 


श , 
तया खेरादि यात का परवर्ण यदित को हि. डित 


हे 
पतन दउपाति मजा र्माणि रस रहो हि 


खचीचलत्‌ शवीयनते 'गोरोमजळ' (आङ्ग हतर 


णिजन्त उर्‌ विभक्तिमे ऊङयातये के रूप विसलए होडिङ! 
यद्या (पा*३=यायि) ययीय्यत्‌, (स्वार ₹ = स्यि) शतिशिपत, | 
(घ+ इस्चापि) खनिध्रिपत्‌ (व) मिशयत््‌, (प्रथि+ इ= ख- | 
य्यायि) अथ्यनीगयत, (वेश+२३शचचेशत्‌ (वा) यचिचेष्ट्त , 
(हे+२न्हाषि) अनहावत्र (वा) बजूरवत्‌(वर२१-बरि) 
खततरत्‌ (स+ रर्‍्त्तारि,ल्*रर्‍स्तगी) शाननस्नर्‌न्‌ अति | 
स्तरत्‌ (३+ ₹=दारि) अद द २7, (सुत्‌ + ₹= थे ति) दिधृता, 
(श्ि+३=सायि) यम्श्शावत्‌, (वा) यशिग्ययन, (७९५ इमा) 
गसस्मरत्‌, (खेप १- सावि) असूयत, (कथ + इ= कथि) 
शचकथत्‌ (वा) यची कथते, (गरा + ₹= गहि) गेगश्षत्‌ 
(वा) गरनीग एम (पश + = शि) यपप्रयत। 
शिनन्न लुड मे, रादि याजके पर बाज्जञन वर्ण को हिल हो- 
कर यहिले व्यञ्जन के सांगे र लगती हे यका (कहे) यया 
ऊनिहून जत) शोनिहन,(लःप्‌) शापिपत, (र) फेडिडत 
तणा रादि थाल का पर वशी यदि र्‌ दानयक्रशोतोडस 
वरी के डित होने से पहिले के साथ १ या न्‌ रहत हे , 
डूसरे के साथ नहि । यथाह) खार्जिहर्‌, (अर्‌ +९) 
रि) खार्दिधव्‌, (उन्द्‌) ओन्दिरद्‌, (३२४२)(अर्वि)आर्दिषत्‌] 
शिजन्त लमे खरादि याते का पर दर्शा यदि र्‌ दभिन्नवरी 
ते सक्त होतो थम य्न की दिल होमा हे । यथा (ईत) 
येचित्तत, (प्रश्र) श्राविश्रत । 


| 
| 


होता है । यथा (ऊर्ण) झर्छ ववत्‌,(अवयीर) ग्राववथी 
रत्‌, (अन्य) खान्दयव्‌,(झन) खोननते। 
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रर्‌ रेमे से याव के अन्त स्थित गकर को सोप है ता है; शी २ 

फेर गुएइडि नहि शोती । यथा; (रच) रचयति स्वयतत श्च 

यामास । 

लड़-मे यकारान्त थात के एव भागेकी सस्वर गुरु नहि हे" 

ता, शौर खकारके स्पानमे इ ब्वा ई नह होनी । जररवत््‌ 

सनन्तयकरणा 

रच्छा अर्थ मे यात के उत्तर सन्‌ घत्यय होता है) तन्‌ कास 

मात्र रहता है । 

सन प्रन्यय परे होने से याब के उत्तर होती है; परन्त निर 

थात के उत्तर न हिं होती । 

सनेप्रत्ययान्न यातयारल होते हे थोर सारे खम्येल कायी 

के घाज़ होते हैं (लिट्‌ लकार के विशेष नियम दे व) । 

समप्रशयान थाठ के पर्व भाग के गकार के स्यान मे इका? हो- 

नाहे 'यथा (पडु) पिपठिसति, (नम्‌) निनं सति, (जेथ) 

उक्षन्सति । 

खेरादि पाठ में उक परव को हिल होना हे 'यथा;(६र) 

आरिरिष्षति (खश) यरिणिचति, (अह) शर रिरिष्षति। 

सन्त्य परक ₹ होनेसे थात के उपया लशुखर के गा हे।- 

ता है ' यथा, (लिख) तिलेखिघति, (छम) ढशोभिधति , 

(रत्‌) निनर्तिघति, (इत) विवर्निषते । 

तिया याठका रन्यत्र दीर्ध होना है । यथा; (शि) 

शिग्रीबति, (३) इडूषति, (ह्‌) खह्घति । ए रोका था 


` रोता हे यथा (गे) निगासति । 


ड्य 


चश (२२) छश्चेति । क. 
| स्ट लिइ विभक्तिमेसनन्तयाहके उत्तर याप और भू यस्‌ छ | 
| होतेहे । यथा; चिकीर्षशूद, चिकी यीब्कार) चिकी 


बास । 
९४ लट, छूट नहेर, लड, शोर श्राशीरिर. के खाल्मनेपदभे,सन्‌ 
पत्यय के उत्तर ? लगती है । 
ल चर खर लइ शाीर्तिर 
चिकीर्धिता चिदीर्विशति शविकीर्थिव्यत्‌ शविकीपोत चिदीर्विषीश्ट 


युइन्तं अदी रेरे . | 
ए१ एकछरय॒क्त और यारि मे शञ्जनवणी विशिष्ट थाते के उ- 
जर पोनः पन्य ओर अतिशय यर्य मे यर होता है । यह्‌ . 
का य मात्ररहना है । यङन्त थात ान्नेपद होते हे । 
९२९ य्‌ होने से थाठ ग्रम्यल होतेहे; शोर सारे अभ्यस्त काय्य 
के पाप होते हैं ! 
रर यश्प्ययानत यात के एर्व भाग का खकार दीर्ध शेताहै। यथा, 
| (लप्‌) लालप्यते, (तप्‌) तात प्यते, (स्‌) सासष्यते । 
|| २१३ यट घेत्ययान्त थाल के पूर्व भाग के गणा होता है। यछा; 
- (शच )णाशच्यने (दीप्‌) देदीप्यते, (३७) साखप्यते, (सिच) | 
सेसियते, (हद) ऐर चते । 
|| एए यह होने से नान्त, मान और सामन, याव के शर्व भाग केखर 
उर्णा सेरे ब्रत छार खवा यरसवणी साइनाशिक वर्ण 
होता है । यथा (जन) जज्जन्यते,(मन_) मम्मन्यने,(गम्‌ ) 
जडमते, (रुम) चड ्यने, (बह्‌ )चन््यथने(३ह्‌) दे रहते 
(कल) पंफुंस्पने, इन्यादि 
१५ ऋकारोपय थाठ़ के एईमाग ते यरे री होती हे । यथा (डत) || 
नरी ऊयते, (स्य) सरीस्र्णते (हब) चरी र्यते । 
pa’) 00 I 
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आऋकारान्त यातके उके स्यान मेरी होती 
डेङीयते, (स) सेसतौपते । 
लरारि छय विमक्रिये मे यञ्गन वर्ण से पेरे यर. का लोय 
रोता हे ! यथा (उट्‌) शोइयिता(लर्‌) शोछचिष्यते(ह३ 
्शाखुचिष्यत्‌,( लिए ) शोखचामास, शासचाम्वम्व, शे।- 
अचान्चङे, (सर्‌) ग्रशोखचिधत (द्याशीलिट) शोसचि- 
सीष्ट । 


! यथा; (ङ) 


यंटड लगन्न 
यर्‌ प्रत्यय का विकल्प करके सोय भी होज़ाता हे । 
यर्‌ के लक होनेसे मी थात ग्भ्यल्त हो ते हैं, चौर दारादि 
गण के परस्पर की न्याई उन्के इय होते हें । यथा; (दा) 
शदाति, (विर्‌) वेवेनि/क)चरीकर्गि । 


कमीवाच 
ओर भाववाच घकरण । 


कर्मावाय योर भावया होने से थात यात्मने य ही ते हैं । 
। कम वाच्य रोने से कमी प द मे नो एसे ग्रोर नो वचन 

होता हे, क्रियाय मे भी वटि एरु स योरवरिवचनहोताहे 

भाववाच्य किया मे केवल प्रथम पुरुष का एकवचन होता 


कर्म वाच्य थोर भाव याच्य होने से लरारि चार विभ न्तियो मे 
सब गणा के यातग्रो के उत्तर होना हे । येणा (गम्‌) गम्य- 
ते,(१३) पहने, (यन्‌) न्यज्यते,(अन) थम्यते(भिर्‌ ) भि यते 

(ळर) वियते, (खच्‌) उच्यने, स्पृश स्टण्यते (लभ्‌) सभ्यते, 
(नी) नीयते,(हन्‌) हतयते, (ता) ता यने, (सन) सह्यते, (प्रा) 
प्रायते, (सेव) सेते, (उप्‌) खने, रत्पादि । | 
य परेटोत्रेमे दादि कर एक धावडे के बकार कोई लोहे! | 


EF (रा) रीयते = मीयते शत्यादि। 
एप यपे होने से णिजन्त थात्‌ के दन्न स्थित इकारके' सोय हो 
ता है । यथा (कारि) कार्यते, (स्यापि) स्थाप्यते, (द्‌ि) 
दूखने, (दर) रयते) 
९4 सन्‌प्त्यय के ग्रकार का लेप होता हे य पेरे होनेसे।यथो 
(इथ) ३ भ स्यति। 

(सेवयाठ) 

सिरे सर स्ट लर श्राशीसिट 
सिखेवे स्तेवित सेविष्यते असेविध्यत सेदिशीट्ट 
सि्चेवाते सेवितारो सेविश्यते ग्रसेविद्येताम्‌ सेविधीयाल। 
सिखेदिरे सेवितारः सेविव्यन्ते ग्रसेविष्यन्न सेविषीरम्‌ 
सेवित्रासे 

(भज्‌याह ) 
सने भोक्ता भोत्यते श्रमोत्यत माती 
बुव्नाते भोक्रारो भोत्येते ग्भरो्येनाम्‌ शुतीयास्त 
उश्रनिरे भोक्तारः मोत्यन्ते अमोत्यन सतीर्‌ 
(पच्‌) पेचे इत्याद! 
२२० कर्मवाच्य शोर भाववाच्यमे ठर केत विमक्रिके स्यान मे २ 
रोनी हे; यह ₹ परे होने से अन्य खर योर ३पथी खकार की 
दरि होती हे, और उपथा लयखर के गए होना हे! 
(वट्यात) (सिडी भन) सिन) 
खवादि खसेदि जभीनि मानि 
वारिसाताम्‌ असेविधाताम्‌ ग्रमत्ञाताम्‌ खमसाताम्‌ 
शवा दित | आमत्तत खमन 


चोमथाते 
एट दाम वेपरेकरयक प्रत्यय होते हे यो२उनपयगेदेहीने से 


॥ oe eC 


NE | १ 
टाळकी यातह होता है, थोर वहनाम पाठ कहेला- | 
| माहे! 
| (रह सारेनामयातः्ों के भ्वाटिगणीय याठथ की न्याईस्य 
_ हेते हैं। यथा पवन ईय + लि एच्रीयति । 


रति डितीयभारः 


[2 
साथारणनियम 
यात के उत्तर तव्यनिश प्रस्त कई एक पत्यय होते है, स्ह 
छत पत्यय कहने हैं । प 
छत पत्यय हेने से पात के राज्यखर और उपयालपखर के 
गश होमा है, परन्त क थवा र इत्‌ हेनेसे नहिं होता । 
कते प्रत्यय का ए अथवा न रत होने से यात के यन्य वर्श! 
उपसा सरकारको इडि होती हे । और श्राकारान्नयात के 
उन्तर्य होता हे । 

झन प्रयय येरे होने से शिच्‌ का लोप हेता है । 
| छन्‌ घन्यय का घ ३त होनेसे यात के अन्नस्थित चे के स्थाम 
| मे क योरम्‌ के स्यान मे ग होता हे । 

कन्‌ प्रत्यय का इन्‌ होने से एयर हितीया को एकवच- 
नान्न होला हे । 

मथा परत होने से रेस खरान्त यात के उत्तरन्‌ होताहे। 
| तथा 7 य यरे होनेसे यात के शन्नस्यित ओ के स्पा मे गरव 
शोर यो के स्यान मे याव्‌ होना हे । 


ङत्य्रत्यय 

कर्मीवा योर माववाच्यमे यात के उत्तर होता हे ! उट्‌ विभ 

क्रिमे रर्‌ प्रति मो सब कार्य होते है श्म मी चे सब होते हैं। 

यथया _ रातयु(शी)शयिनय,(ङ) कर्मव्) (वच्‌) वत्त, 
(याच्‌) याचितय, इत्यारि । 

जुनी रर्मवाय ग्रोरमाव वाच्यमे । यथा; (पा) पानीय, विद) 


भ्त 


श्‌ 
च बदनीय 
एयत्ते तया उर्कारान श्रोर गञज्ननवणीज यात के उत्तर होता 
(खै) है ' यथा) छ) कायम, (वद) वाद्यम्‌ (सिच्‌) सेच्यम्‌( ५७ ) 
पावयम (हज) रोग्यम्‌ । 
|| श्यत्‌ तयार खरानयातके उत्तर होता है । यथाईचि) चेयम्‌ (७३) 
(द्य) मयम(ी) नेयम्‌, (र) देयम, 
तथा शक सह,यर पवर्गान यात के उत्तर मी।यया; 
शकम्‌, सहाम्‌ , राप्यम्‌,गम्यम्‌, लभ्यम्‌ । 
तथा उपसर्गहीन गर्‌ मट, यम चर यातरी के उत्तर 
भी । यथा; गयम्‌, मयम्‌,यम्यम्‌ चर्य्यम्‌ । 
क्यप्‌ तथ २,३,२,३,मस्‌,शोस,ख, परति याउशची के उत्तर! 
(ये) यथ रय, सत्य, रत्ये जप्य,र्लेत्य, शिष्य, छत्य,(यत्एपत) 
कार्य । बसव (पले) बसे'्य,हभय,क्ली हत्या । 
आळे कर्टवाच्यमे परसेयर याल के उत्तर वर्तमान कालभे होता 
(डान) हे । उर्‌ घरति चार विभक्रियों मे जिस यात को जे कार्यी 
होगे हैं पार होमे से भी तिस यात के! देहि कार्य होंगे । 
यशा; (्वादिगशीय्‌) यावत्‌ तिष्टत्‌(दिवादिगेणीय)दीगत 
(पार) क्षत पि जन) कारयत्‌ (सनन्त) चिकीर्षत्‌ इत्या दि। 
| शानच्‌ कर्दवाय्यमे `दात्मनेषद्‌ यात के उत्तर वर्तमान का ल में है - 
|| (यान्‌) ना हे ' शाम्‌ प्रत्ययान्त के सर्‌ के गाते प्रत्यय के सारे कार्य 
| होने हें । भ्वादि, दिवादि और तदादिगणीय थात से शानच्‌ 
के स्यानमे माम होता हे । यथा,स्वादि) सेवमान, वर्तमान. 
. (दिवादि) जायमान (करादि) श्रियमाए (खरादि) शयान 
(मनारि)मन्वान (ददि) मिमान । 
कर्म्म दोच्य यात के उत्तर भी वर्तमान काल में होमा है।(शानच्‌' 


क को करडी वाचा मे पान होजाता हे) यया कियमाणा,कीयमान . 
१ | दु ges... | | 
र्र्‌ । 2९8 | 


ड उत्तम पुरुष के शिवचनमे ने जो कार्ण होते है झल होसे 
`  मीयातकेरट्भित्नसारे कार्थ होतेहे) यथा (छ)09ज3- 
स्‌, वशवस्‌,(ङख होने से चस रम्‌ शोर शकारान पाल 
के उनेर इट्‌ होता है) यथा; नविवस,ईयिवस, तस्यिय- 
स्‌। (खम्यल कार्य से परे नो सब यात एक खेर दिशि 
रहनाते हैं कस प्रत्यय यरे होने से तिन यातओं के उनर 
२2 होता है) यथा; पेचिवस,'पादिवस,ऊचिवस, कछ 
परे होने से गम, इन्‌,विश,रश, थोर विन्द यात ओ के ३ 
विकल्प करके १९ होता हे । यथा/गम) जग्मिवस्‌, जगन्द 
स, (हन्‌) नग्निवस,नयन्वस, इत्यादि । 
कोन अतीत काल और खान्मनेपटमै यातके उत्तर होता है। 
> ) (लिश्के जाते विभक्ति मे मो २ कार्यी होते हैं कानच्‌ हो- 
नेसे भी यहि कार्ण होते हें) या रुरुचान ववन्दान 
ऊचान ! 

श्व कर्दवायमे परसेपद यात के उत्तर भविष्यत्कालमे हो 
(खत ता है (स्वह विभक्ति मने गए इट्‌ प्रभ्टति मे ने! कार्थ होते 


तच्चेन्‌ दो किया का यक कर्जा हेने से दोनो के वीच निमित्त 


oe 
= i 


है स्यत खमानपेर होने से भी वेहि हेने हैं) यथा भवि- | 


री > 20% | 
(तुच शर्थ बोयक घात के उत्तर होता है (नडन परे होने से 
5 तट्‌ के सारे कार्य होते हैं यचा उदया नि जि, 


रान एली 


MMSE वी 
कुछ अतीतकाले खोर पश्खरेपरमे याल के उत्तर होता है (लर 


| 


| 
| 
| | 
| 


| 
| 
| 


३ 

[कारयितुम्‌ रत्यादिः | 

| शाकल पोनःपन्य खर्च मे एर्व कालिक न याउ के उत्तर 

। (ख्‌) होता हे | यथा; (स्र) स्मारम्‌, यावम्‌, नामम्‌ , भोजम्‌» 

मर्शम्‌, हासम्‌ (षयोंगकालमे रमस्य यान्त शब्द के। 

| दिल होता हे) येथा; स्मारं स्मारम्‌, चाते चातम्‌! 

| ल्थषू नजमित्र ख्व्यय के साथ समास होनेसे शर्व कालिक किया 

' (ये) वाचक यातके उत्तर होता हे । यथा; या + चान शाज्चाच 
नि एम निशम्य । 
(यप होने से यात के ग्न््यस्वर खोर उपया लघुखरके शश 
नहिं होता) यथा; दि+ निः दिनित्य, डिध!+ छ =द्विधा 
कृत्य, विरे शिघन्विशिष्य, थान हनर आहय, सम्‌ +यम्‌= 
संयम्य, (वा) सेयत्य, खा" सञ्ज्गे= शासज्य, खान च्छः 
याएच्छा, समत ग्रहन सेएह], था" छस ग्राह्य» घ+ लि: 
प्रतीय, सम्‌+ खप सेतुप्य, प्रन वंचू- चोचा, सम्‌+ | 
वेपूज्समप्ग, धित वन ग्रणुष्य, प+वह=पोह , 
शनु+वद> शनूय; वि? कू= विकी, नि+ मीलिस्नि- 
मील्य, वि+ रचि विरचय्य, य+ शापि> पाप्य, (वा) प्रा- 
पष्य । | 

कै (ते) घाठ के उत्तर ग्रतीत कालभे होते हैं, इनके! निष्टा क हते 

कवते रे ' 

(हवेत) (Aङ न प्रकरण के साधारण नियमों सेजो सब कार्य हो- 
तेहै निष्ठा प्रत्यय परे होने से मी यथासम्भव वे सब कार्यी 
हेते हैं) यथ! (राक) शाक्रः, शक्तवान्‌ (शिष्‌) शिष्टः शि- 

श्वान 


| सह| कर्दगयमे होता है इसी लिये तनिष्यत्त शब कनी का विशे- 


| (नेह) षण होता हे । यथा, स उश्तक परितबान्‌ नै ल्के यहित 
| दनो।साचईइष्दती । लात कसाति पतित यन्ति । 


EE LN NOR 
Loe CN कमक Ce जी ge 


1 


ल) रुमवसमेसर्मेक यनि कक्ष रुलजाहु जला ङ्म गाज हहरु 


दु 


“| कल) 


॥11 चच 


श्‌ 


९८) 


झेन 


2 प्रक घाले के उत्तर लेता हच विक | 
नजिष्यत्न शब्द कमीका विशेषण होता हे । यशा, कम्- | 
करिए चेरी कनो मालिना पष्यातिवितानि । 
कत्टंदाच्यमे शाकम्ीङ यात के उत्तर होता हे । यथा; 
संजागरिनः, साल्न्रिती, जसेखष्कम्‌ । 


माव वाच्य मे सब यात के उन्तर होता हे । यथा; छिः 


रुरितम्‌ । 
दो किया का एक की हेने से धर्बका जिक कियावोय- 
क थात के उत्तर होता हे । यथा (ता) तावा, (लल्ला)खा- 
ता (प) यढित्क (र्‌ हेगनेसे घात के शन्यस्वर ओर 
उपया सश्घल्चर के। गए होत हे) यथा (शी) राशित 
(कारि) कारयित्वा (जान पात शोर फान यात ये के 3- 
पया नकार को विकस्य करके सोय होता हे) स्या (मनन) 
मनका मडन्का हत्यारि (त्यागा हाकेहि) हिल्ला ! 
कर्दवाच्य मे धान के उनेर होता हे । यथा (दा) राता (नि) 
जेना (हन) ह ना, १सिच) सेक्ता, (उर्‌ विभक्गिमे जिन | ` 
यावा के उत्तर जिन नियमों से ३र्‌ होता है टच प्रत्यय 
यरे होने से मी उटी यांत के उत्तर 3ड्डी नियमो से हो- 
नाहे) यथा (दू) भविता (कारि) कारयिता (दिव) देदिता। 
भावदाचमे पातओं के उत्तर होता है । अन प्रत्ययान्त 


शब्द जीव लिइ होते हें । या >(गम) गमनम्‌, भोजनम्‌, 


` चायनम्‌,दर्शनम्‌ । कर्टिवाच्यमे नन्दि भ्रति के उत्तर 


भी होता है। यथा; नन्दनः, मनः, सायन, को- 


थनः, रोषशाः ; ज्वलनः) शोचनः) अ्लङ्कराः इत्यादि। 


टृत्रिहरे प्रक रणाम्‌! 


I 
पपप 


>>“. मातत“ यान “>. 


पस्त मम न्न्नन्न्ननन्प्ण्य्य््ज्ज 


। तितप्रकरशाभ | 


पाथारण नियम 
नामसे उत्तर जो चन्षय हेते हे उह ग डित इन्धेये केने हैं । 

| राकारान तित पत्यय एरे होने से याम के इद स्वर को छ- 
हिहोती है। (कही रनहिं भी होती है । 

| तदित रथय का य येर खरपेरे होने से नाम के खन्य ₹ 
और य के लेप हो हे । 
तरथा उकेया होता हे ! 
ओकार दोर शकार के यरस्यित तडिति य स्वरेक। कामे 


होता है । | 
रिन्‌ प्रत्यय होते से पर के श्न्नस्विन पा यसर स्थानात 
य से।३य्‌ और व को उत्‌ होता हे । 

दारारिशब्दों के आरि यू योर द के इय्‌ उव शेता हे ! 
चकारेत्‌ त डित प्रत्ययान्त राळ ग्रयय होते हैं । | 


नहिन पत्यय यरे होतेसे नाम के श्रन्नस्यित नकार को 
लापहोताहे। - 
उ हेने से बन भागा न्‍्त शाब्द के नका लेपन हिं 
ता। 
| प्रित का ये परे हेनेसे भी तशा 


 घएप्र्यय होने से रने भागानशब्यके तथा. 
तथा अपयणार्थ हेनेसे मनृभागानेनापके न्‌का लोप 
ग्यत्यार्थप्रययाः कली. 
। आपत्य ग्रर्थमे होना हे । यथा; (श्रश्यायत्य)शोरिः) शे - 
(ह) शि दाशरथिः, वेकः, काशीः ,(व्यासस्याप त्यं) 


I 


(९) अन्यछर जोर उससे कळे जी वजह उन्हे कहे 


| 

| क्का 

| देता हेः 

उकारेन्‌ नहित पत्यय ए होने छे माम की दि का सोप 
| 

| 


ह श ट्त्या।द्‌ । 
(वाहोश्पत्य) वाह विः इत्यादि । 
f (गर्शस्याचत्ये) गार्ग्यः, दाल्याः, चाताक्यः, पाराशायीः ऱ्त्या( 
(शे) दि। 
चाह) रवस्यापत्ी शेवः(एयाया्न्ये) पारः, इत्यादि। 
शेत खीप्रत्ययान्त नाम के उत्तर होमा हे । (गट्कायाश्रपत्य) 
(छ्‌) गाडे यः, एयेयः, इत्यादि । 
|| चीयाण खल घरति शब से ८ खसरपत्ये) खस्रीयः इत्यादि! 
(ईश) 
[क्षण रेवती प्रश्तिसे | रेवतिकः, ग्राथया लिकः, दाएरपरा- 
(इको हिकः इत्यादि । 
उक्क यत्ययो का कहें २ लोप भी रोजाना हे; परन्तु खी- 
तिङ्क मे नहिं होता । यथा (गर्गस्यापत्यानि) गर्गाः यस्काः, 
विदाः, शत्यः, (कही शलोय का विकल्प भी हेता है) 
रचथः (वा) राचञवः८खियान्त) यस्कस्यापत्यानि त्चियः 
यास्क्यः इत्यादि! 
खर्यविशेधिपत्यया: 

श्ेयेत्यार्थ उक्त प्रत्यय खोर रय्‌, कीन बी का; ये 

` सेव चत्यय शर्थ विशेष मे भी यथासम्भव होतेहे । 

यथा (ऋषिएाप्रेक्ते) ग्रार्षम्‌,(एवे)/ मानवम्‌, मान वी यम्‌, 
नारदीयम्‌, इन्यादि! . 3] 
(भितताणसमूह:) भेतम (एवं) मानृष्यकम, बहएपमर। 
(पयुरायाभव2माएरः, णवे ऊलीनः) शारीरिकम (यका? 
इव) आाकस्मिकम्‌ (वहिर्मवम) वाहम्‌, वाही कम । , 
(विष्ञारिदे)वैद्यावम रवम्‌, या 8२१ | 
(ङमारस्यभावः) कौमारम्‌, (थ्व) गाम्भी य्यैम्‌ , वास्यम्‌, 
कार्पण्यम्‌ ! । 


जज शमे थ्रोरर घत्येय मी हात ह । ययी; 
न्वे,त, (इमोर्मदिः) घमेले, एखता, भीहत , भीहता , राजचे, राजता! 
चत्‌ उपमा गर्थे यथा (चन्द रवछावम्‌) तदसन्य एवम्‌ (हिममिव) 
हिमवत, इत्यादि । 

' मते (मतिर्या) मतिमान्‌, पिहमान्‌, (वायरेशिन्रलि)वायमा- 
| न्‌ जोडे :खोसन्ति) गोमती शाला । 

क्च (ययरिमाणमस्य) यावान (पवे) तावान्‌) एतावान्‌, कियान्‌, 
, जयान्‌ । 

(हानमस्याली) तानवार, (एवं) विद्यावान्‌, दयावान! 
(तानमस्पालि) तानी (एवं) मायी, विवेकी । 

७५ जापमेधामनिशयेन पट) पटतमः, यरिष्ट:(ण्व) एतः, 
| * गरि रउनमः अदिष्टः) इशतमः,कशिष्टः। . 
ररत (्रयमनयोरनिशयेन र्‌ :)पटतरः, वरीयान्‌ „(ष्टवे ) पिग- 
) नर, प्रैयान, रहतर:, म्रदीयान्‌, दीर्चतरःडाजीयान्‌। 
क मतिशयेन प्रशस्यः) श्रेष्टः (्रयमनयोरतिशये- 
_ नेप्रशस्यः) यान्‌, यवे मष्ट, ज्यायाम । 

उतरे शरनयोः कतरोवेशावः , थनयोर्यतरो ब्राह्मणाः, ततर 
खु) ते२ शोगच्जञेत। ं 
उत्तम: (पपतम) एवं कतमः पोवः, प्घोयनमः तक्रियः तत- 
मः प्रयात । 

भ्रकीरेकतर पर व, भवतामेकतमः प्ृणोउ , नयोरन्यन- 


भयर (बावश्‍चे)(राश्‍्रयप्यावयवाः) राह्मयणासनम्‌, दर्भः 
| प्रकाशः! ` ; 
| जीती) जलेनयाईं )मलप्रये,रोगमय शारीरम्‌, भूम 


न्न 


हिन = 
(सेस १ एनिलेनसेस्टशे) निसमयनर्पहाम्‌, छ^- 
पं गल्नम्‌ । | 


| 

| | 

आए आवत) (विशोरएयन्धूतछ विषम यैजग- 
| 

| 


४, वाऊयंशास्त्र, चिन्मयः ऽरुषः । 
तेविले वा यन्मयः सच) गटहात, दहतः, यमात्‌) 
ग्रामतः, सर्वझान्‌, स्वतः, मवतः, १३न्नः /पतस्मा- 
द, शनेः) युश्याव्‌) यतः, तस्मात, तनः , कसात कत: 
शह्मात्‌, नः । 
जल वा सबेनाखः सपम्या; (उ ) त्वसिन्‌, सर्ब, 
उभयस्मिन्‌ , उमय, एतस्मिन्‌, राज, यरिमिन यव, | 
तस्मिन ते, कस्मिन्‌, र, इ! i 
तोल तिले श्तशहार्माणहएशल्ेसमवान्‌, ` 
तनो भवान्‌, तच भवान्‌, ने भवन, तते भवन्ते, तेते ` 
भवन्त, नेनभवता, तती भवतो, मचे भवता, तसेभेवे- || 
ने, ततोभवने, तडभवते, लस्भवेतेः, ततो भवत, 
तत्रभवतः! उ 2 
चिने चनो विभङ्ग त कि म? कथित, किन्दिते, 
कञ्चिन्‌ ,केनेविद, कलेचिते, कसमात्‌, कस्यविद, 
किशन, नित्‌, छ चिन, मि, का्चिये(एवे) 
कञ्चन, ङतम्ुम, त्यादि! 


इनिप्नद्िन करता पर 


DOSS TIT ~ 
शर = 


र ऱ्य न हैने है न 


खीपन्यय जन 
याय ईपू ऊर पयय निनराळ्ीके शमन मे लगते हे दे खीलिडू 


ग कळल | 
शेकारान नामदे उत्तर याप्‌ लगता हे (पूरतेहे)। यथा; हण दीना, 
॥ प्रलिना, कृपणा, कूरा) सरला । णाचिका, पालिका, नायिका । 
_ जातिवाची गकारा न शद्धो के उत्तर १९ लगना है, (१३नहे)) ३ हो 


नेसे शब के इन्य ग्र का लोप टोजाता है। यथा) गोरी, ऊमारी,किशे।- 


 शैश्यादि । 


| झिरी,श्पली,गोपी दायादि। | Be ental 
||. ईएहेनेसे भारि चोर दिवादिगणीय यात्री के उत्त विहित शाह: |. 
| श्सय के नके एव न थाता है येथा; ्वादि-भवनी, दिवादि-दी- |. 


बनी, रत्यादि! ` 


तया ठरादिगणीयसे विकल्यकरके । यथा, तरनी (पते) करती) ||. | 
Fs व गदादिगणीये याकारान से रिकस्यकरके । यथा, यानी, |. 
| याती  . | 

|. मथा स्पदे प्रयय के २ के इर विकल्प करके न्‌ याता है। यथा) ||: 


`. भविष्य, भविदती, किनी, करिणती । 


_ उकालो के उनर ऊए होता हे । यथा; हर, कडू, एड; | | 


| | ` शसाबूः, कर्कः, ब्रह्मबन्धूः, 1 . ` ` 


रनि्नीपरत्ययाःः ॥. । ह सता 


ए 
समासे चकरणा 


दो या बहते पटी का एक पर होजाना समास कहलाता है । 
समास के शन्तर्गत परे की विभन्गिये सोय होजाती है । 
समास होने से एर्वयर का न्य नकार लोप होजाता हे । 
स्वरयरे होने से १२१२ का नथोए क 
रवर्श यर शव का लेप होत्रा है। 
हतपरे होने से नज को नकार लोप होता हे । रपरे होने से नम्‌ 
के घ्यानमे श्रन्‌ होना हे। | 
जहो थन्य पदार्थ की प्रतीति हो वहो शल्य गोशद शौर खीप्र 
त्यये ह होजातेहे । 
"समास होनेसेजो कई परे को एकपद होजाताहे उसके 3त्तर 
नयी दिभक्गिये होनी है ' | 
जहा यत्य यरार्थ की प्रतीति हो वहा समले पर विशेष्य लिड 


NM होता ह १ : 


मास मे खीतिड सर्वनाम केइंबटरव होना है (अर्थात उस्काप- || 
॥ लिङग के न्याई रूप होता हे) 
|| रिशष्य राब पर रेनेसे महत शद के स्यानमे महा होताहे। . 


ग्द्ायीमावसमासे 


(ग्रशय के साथ नो समास होता हे वह ग्रथयीभाव समास कह- 
॥ इताताहे। ` 
सेब्ययीमावसेमासमे एव पद प्रथान होता हे । 
ग्रयी माव समाप होने से समल्लयर नएंस्क लिट होता हे! | 
कारान ग्रययीमाव की पश्दनी विभक्ति के स्यान मे म्‌ होता हे। 
` पञ्चमी के त्यानेमे नहि होता । हतीया शोरसप्रमी के स्यान मे वि 


कल्य करके टोजाता है । ग्रकारा मित ग्रशयौमोव की परदती || . 


रश 


"चु भक्तिको 

समीप पशत शर्थ मे न जु डाय को समासहेता हे । 
यथा) एह्छसमी पस) उपग्रह (विज्ञ्ञामाव) निर्वैच्नम,(हि- 
मस्यात्यशः) यति हिमम्‌ (निरा सम्पतिन सुज्यमे) अतिनिइम्‌,[रश- 
सयञ्चात्‌) शतरयम,(रुपस्ययो्यम्‌) ग्ररूपम (टने दिनपर) 
प्रतिदिनम्‌, (शक्रिमनतिङम्य) यथाशक्ति, (येष्वस्या ७ शे) 
चनमेषठम्‌, (रो) शिश दि; (णहे) अधिर हर, (हरे: सदूशे) 
सहरि, (चकेणणगपत) सचकम, (देणामप्यपरित्यम्य) पणी) 
(मझणोसम्हरिः) समइम्‌,खग्रिप्यप्णन्तमयीते)होभ्रि,सयावि। 


तत्यश्षेसमासे 


| चदाम्न शब्दे के साथ नो श्रन्य शब्द का समास होना हे वह तह 
समास कहलाता है । 
नसरुपसमास मे परपदकी प्रथायता होनी है रसी लिये समल 
भाग परपद के लिङ्क को धान्न होता हे । 
दितीयान रे वहिन १15 ६ तमास, यचा । (कष्टश्रितः) क हेस्रितः 
(यन्नेकषः) स्रः । (७ हरनेछ) बहर्त रम्‌ । 
दतौयान के सहितसमास, यथा ।(मासेन र्वः) मासएूर्ब:, 
(वाची कलह) वाक्कलहः (मात्रास हशी) मादस हशी । 
चतन के सहिन समाप्त, थथा। (भूनायवलि:) थून त्तिः । 
_यन्खम्थनो के स हित समासत, यथा ।(ययाच्ञादइ यम्‌) याचन भयम्‌ (7२- 
रोब्रिगीनः) २हनिर्गनः (र्ात्तित;) रथ यतितः इत्यादि । 
चल के सहितसमास, यथा शक याज लग) गड्भानलम्‌ (छष- 
स्यमोग!) छखभोगः इत्यारि । 
सक्षम के सहित यथा । (दा नेशे।एर:) रन शो एड; (रहोपेरितः) || | 
_रापरिरतः (मासेदे यम्‌) मासदेयम्‌ (शर्व हेने) छी स || | 


| कृत (तौर्थेकाकर३) मीर्थकोकः । 


ली CE 7 
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निस (तसरुष) समासमे समस्यमानयर सव समानाधिकरणा 
अर्थात्‌ विषेष् विशेषणा मावायन्र यथवा मेर सम्वन्यसे एका 
चतिपादक हो उस्के। कर्मयारय समास कहते हे । यथा (नीलम- 
तले) नीसोत्यलम्‌, (केबलोवेयाकरशाः) केवलवैयाकरणः , 
नवप्रहाः (महतीनवभी) महानवमी श्यारि । 


हिगरसमास 
नित्त कर्मीयारय के र्वपेदमे पेष्यावाचक शब हो उसे हिय क- 


ह्ते 

तडिनार्थ मे, उनरपर परे हो ने पे, योर समाहार र्ण मे, दिग समास 
होता हे । यथा (तडिनार्थे) (पञ्देभिगोमिः कीतः) १7: (उत्तेरपदपे 
| (पश्चहलाःपमाशामस्य) पनवेल प्रमाता? (समा राार्शे) 
(यााीलोकानोसमा हार!) त्रिलोकी जन । 


. दैन्दसमास 


पर्पर याग श्रमे इन्द्समाप्त होताहे "यशा (हरिद्य हरय) ह- 

रिह; (कन्दश्च मूललेफलन्व) कन्दमूलफलानि । 

दों वा धिक पदा का समाहार होने से भी इन्द समास होता है । 
समाहारशंमासे होने से संमलपद नएंसक लि ग्रोरएकव- 

चनान्नं होते हे । यया- (पारिइपारस्च) पोरिएपादम्‌ । 


बही हिसमास 

॥ अनेक ्रयमान्नपरेद्य पदार्थ मे रहनेसे बहे हिसमास होता | 
॥ है। यथा (द्याूछ़ा बनो ये शते सः) ग्राहूफनानर:(जत:) 
(कतं कर्मयेन) हतका (परुषः) | 


Se 


1३: । 
थनयक्ष) दनथनः (ररिइः) 
_उड्पउदकयसए) उद्धतोदवः (कपः) 
(दीर्चोबाहयरप) दीर्यबाह:(५७ष:) 
(प्रफक्षातिकमसावियलिन) बफ छकमलम(॥२;) 


रति समाक्ब्रकर्णाम्‌॥ 
| उृतित्टतीय भाग $॥ 


मिवविलाशयब लाहोरमें ढ़ पाः ` 


